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ञ्री। । 

अल्वादकृकोी क्षमिका । 
$क-*€६€20-*४७०क-ेभत३त-ं ७ 

भारतवए कभी उन्नत था और इतना उन्नत 
था कि अन्यदेशके वासी घहां आकर शिक्षा 
प्राप्त करते थे ओर इस देशको पूज्य समझते 
थे । किसी २ के सेतर्म यहां रेल तार व्योमधान 
ओर किजली आदि के आविष्कार पूछ्व समय में 
होचुके थे ओर बाहर के लोग शिल्प शिक्षा 
प्राप्त करने छे निमित्त सी यहां आते थे, परन्तु 
इसके दिरुझ जितनी युक्तियां हें उतनी इस 
दादे के समन सें नहीं | इस प्रकार के विचार 
प्रा उन्हीं के हैं जो रेल तार को देख चकित 
होगए हैं ओर अपने घहां भी इन आविष्कारोंको 
बताऋझर अपने पुरुषाओं की छी्ति स्थापन करने 
की इच्छा रखते हैं । जिस विषयसें किसीका 
मत भेद नहीं वह भसारतवष की आध्यात्सिक्क 

न्ञति है । भारतवर्ष के दाशनिकों ने आत्मा, 





(थे) 


प्रकृति और इद्ववर॑ंके विषय में जितनी खोज 
की और उनके विषघसे जितनी ज्ञालव्य बातें 
प्रदाशित कीं ससार की किसी जाति ने नहीं 
कीं। हमारा अपना विश्वास हे-पह बात नहीं 
किस विचार के प्ररूटकत्तो हमही हें,घा ऐसे 
विचार और किसी के नहीं हॉ-कि इसी 
आध्यात्सिक उन्‍नति के कारण भारतचष पूठव- 
दाल में प्रस्ति्ठ था और इछी के विषयमें उस 
ने अपनी पारद्शिता दिखाकर अपने को 
अन्यदेशों की इृष्चिस पूज्य बनाथा था। आध्या- 
ल्छिष्द विषयों के लगे रहने के कारण यहां & 
चिन्ताशील ओर प्रतिभाशाली झनीषी, 
सोदिक जगत॒की ओर हकृपात भरी न करसके । 
उनके सतसें-ओर यह सल है सी बिल्कुल ठीक्ष- 
आत्मा के जान लेने स किसी अन्यपदाथ के 
जानने की आवश्यकता नहीं रहती | सलुष्य 


ससारमसें जो छुछ करता है छुखप्राप्ति के 


'निमिस करता है। सांझारिक विषयों में उसको 


झुख मिलता ज़रूर है। परन्तु क्षणभडगुर 
ओर दःखभिश्रित, किन्तु जिस झुख में दुःख 


६ 9.) 


नहीं जिएछ आनन्द में विषाद नहीं जिछका: 
आरम्ध नहीं ओर इसीलिए अन्त सी नहीं,. 
ऐसा छुख आत्मा को छोड़कर ओर कहीं नहीं. 
'+ मिलता | ऐसा सुख जिसक्षो मिलगया हो वद्द 
क्षतमइसुर खुल के लिए क्यों च्ठा करेगा ? 
लेखक के सतम इसी कारण से घहां सोतिक 
उन्नति नहीं हड्द क्योंकि चेसी उनन्‍ताति हमारे 
सनीदियों की दृष्टिमें अबनति थी। क्षिन्ठु आज 
कल वह बात नहीं | हम लोग वासनाओं फे 
दास हैं साखारिक छुखा # लए सब कुछ 
का तम्पार हें । ऐसे विपपलोछुप पुरुष 
दि आत्पज्ञान का बद्ाना करके क्तं्प कम्से 
सांसारिक उन्नति न हीं करते तव वे आलस्प 
से हर्मिज नहीं बच सकते ओर संसार 
| बिना पीचे ओर पीस कभी नहीं छोड 
«!मनुष्पक्ता लक्ष्यस्थिर और साधन लक्ष्या- 
लुसार होने चाहिए । हसारे ऋषियों का लक्ष्य 
आत्मज्ञान था ओर वे उस ज्ञानकी खातिर सन 
का निरोघ करते थे, चासनाओं का नाश करते 


थे और इसीलिए सांसारिक बखेडों छे दूर 


(८) 


रहकर आपने लक्ष्य को सिदय करते थे। 
कया उनको कोई आलसी कह छखक्ता है? 
खिकड़ों चथ समाधि लगाने पाले, शेरस भी 
अधिक बलवान मन का निरोध फरने चाले' 
आत्मसरथ थी यदि आलखसी हें तब छंसार का 
कौन सा फाम है जो सलुष्यजाति छा सुख इस 
कल से साफ करदे ? हां, आलसी हैं हम, 
जो सांसारिफ सुखों की इच्छा रखते हुए 
विषय भोगफी लालसा में सब कुछ गवाते हुए 
काम करने के समय वेदान्ती बन बेठते हैं। 
लेखक ने एकवार एक पण्डित नामधारी घूचे 
का व्याख्यान सुना | विषय था त्याग । उसने 
त्थागक्को सिझछ करते हुए यहां तक कह डाला 
क्लि जिससे त्याग नहीं वह मलुष्य ही नहीं । 
खाता, पिता, स््ली,पुत्र, परिवार, घन और सान 
खबको छोड कर एकान्तसें रहकर त्रह्मचिन्तद 
करना चाहिए । गीता ओर पज्चदरशीके कोक 
वह गला फाड़ २ कर छुनाए गए कि बीसियो!- 
दूकानदार त्याग २ पुकारने लगे । सभा समाप्त 
हुई । अब आया पण्डितजी को भेंदका समय । 


(९) 


उपघसमय उनकी मेंद दी जाने रूगी | अहा 
वह समय देखने लाय कु था। भेंदमें ५) फी कमी 
थी, इसपर त्याग के विषयपर व्याख्यान देने 
वाले की जो दशाहुईं वह देखने ही योग्य थी 
वणन करन योग्य नहीं । आखिर २) रू० ओर 
ले मरे । जिनको ऐसी अवस्था वास्तव से 
सामाजिक दण्डके पान्न हैं । किन्तु जिनका 
लक्ष्य प्विर है ओर साधनभी तदनुकूल दें थे 
पूज्य हैँ | चाहँ वे सांसारिक उनन्‍नतियों और 
खुखोंका द्वार उन्मुक्त फरने वाले पण्डित प्रचर 
डार्विन आदि मनीपी हों,वा आत्मज्ञान की आरनि 
में शरीर तक भस्म करने वाल हमारे गौरवस्- 
रूप कणाद आदि ऋषीदवर । 

आत्माका विषप सुक्ष्मतर होने के कारण 
साधारण हिन्दुओं में उसके विषय में विद्वास 
तो है पर उसका घथाथ ज्ञान नहीं। विदर्वाससे 
कामनहीं चलता। प्रतिपक्षीकी ज़रासी ठोकर 
मारदेन से वह उड़जाताद । किन्तु यधाथज्ञान 
का नष्ट करना साधारण बात नहीं । घथाथ 
ज्ञान के न होने का एकमात्र कारण मातृभाषा 


(१० ) 


मेँ इस तरह दे ग्रन्थों का अभाव ही है।शारत 
वष जिस ज्ञान के लिए प्रसिद है उस ज्ञान 
पी प्रदर्शिका इस पुस्तिक्का को ( अलुवादरुवरूप- 
में ) इसी लिए प्रकाशित करते हें कि हम 
लोग कम्तस कम घहतो समझ सके कि वह कौन 
सा सुख था जिसकी खातिर हमारे सनीषियों 
ने अपना स्स्व स्वाहा कर दिया ओर वह कौन. 
सा ज्ञान था जिसके कारण आजली हमारा 
भारतवषे दूसरोंकी दप्टिस सम्मानकी चीज है । 


श् 
० 


] 
ज्चाल 


जान्तनिकेत नीत- 
नैनीताल । दत्त शास्सों । 


शान्तिनिकेतल, 
२१ । ६। १४३० | 


(१९) 


प्रथमवार का विज्ञापन। 

जिस समय हम पूज्यपाद गुरु महामहोंपा< 
ध्याय ओऔयुक्त महेदचन्द्र न्धापरत्न सी.आहे.हे 
के पास संस्कृतक्कालिज में दशानशास्त्॒ पढ़ा 
करते थे उस समयसे हमारे सनमें घद हच्छा थी 
कि अन्यद्शनों की तुलना करके न्यायद्शान 
पर एक युक्तिपूण प्रवन्ध लिखें। बादको हमने 
नव्यभारत और जन्ममभूसि आदि मासिक्षपन्नों 
में दरशनशारस्त्रझे सम्बन्ध में अनेक लेख लिखे। 
इन प्रबन्धों के छपनेपर नवद्धीपके पण्डित ओऋरी- 
युक्त बदुनाथ सावभोम, सहामहोपाध्याथ 
श्रीयुक्त राजकृष्ण तफपज्‌चानन,अओरीयुक्त जघ- 
नारायण त+रत्न,शरीयुक्त सर्वग्वर सावभौम, 
आयुक्त अजितनाथ न्यायरत्न,ओयुक्त शिवनाथ 
चाचरपति एवं कृष्णनगरके ख्त्तपूछ्च डिप्टी- 
मैजिस्टेट कविवर ओऔीयक्त नवीनचन्द्रदास एम, 
ए. बि. एल. और कृष्णनगरनिवासी हमारे 

हपाठी भाई श्रीयक्त जगदानन्द्राय आदि 
महोदयोंने इन सब प्रवन्धोंको पहकर इनको 
पुस्तकाकार छपाने के लिए हमको उत्साहित: 


( १३) 


किया | उनके आदेश को सानकर उन प्रवर 
को कुछ घदा बढ़ाकर “आत्मतच्वप्रकाहः के 
नामसे प्रचारित करते हैं । बंगालगवनसेण्ठ के. 
पुस्तक्कालयाध्यक्ष,वज्ढीयसाहित्यपरिपद्‌ के मूत- 
घृथ्च सम्पादक्त पण्डितवर राजेन्द्रचन्द्र शास्त्री 
एस. ए. ओर हाकाके खुशिक्षित सम्घधिकारी 
विदृवविद्यालय के अन्यतम सदस्य ओयुक्त 
शघ यतीनन्‍द्र चोधरी एस.ए.वि. एल. सहोदयने 
हिन्दूदशन के साथ रे पाश्ात्यदाशनिक्तों के सतत 
को उद्घत करने का उपदेश दिया था। उनके 
समीचीन परासछा को में नसान सक्का उसका 
छारण यही था कवि इस छोटी सी पुस्तिकासे न्याय 
के सिवा अन्य कोइ सतउद्ध्षतनहीं हो सछताथा। 
दिन २ उन्नति शिखरपर चढमनेवाली वंग- 
झापाले अनेक उपन्यास नादक् निकल रहेहें सही, 
किन्तु अशीतक् दाशनिक्रग्रन्थों का अभावला 
हो है । प्रथम तो जन साधारणमें द्शनशाख्त्र 
च्क्ी चचो बहचडधघ ह्वे ओर द्सरे कुछ पारि- 
शाषिक शापद ऐसे हैं जिनक्ना अभीतहर वंगीय 
दयोदामें सम्रह नहीं हुआ | इसके कारण भ्रन्थ 


£ १३) 


लेखककोी जो कठिनाई पहुती है उसके कहने 
की आवद्यकता नहीं । इसपुंस्तकको सथ 
समझ सकें-इस+% लिए हमने कोई चेष्ठटा छोड़ी 
नहीं। यदि युक्तिप्रिय छोग हसको पढ़कर छुछ 
सन्‍न होंगे तब हमारा असम सफल छुआ 
'समझिए । 
न्यायद्शनसम्धन्धी जिन पुस्तकोंके सहारे 
यह पुस्तक्क लिखीगई है वे कृष्णनगर क्ालिज 
की लाइब्रेरी या एशियाटिक सो घाहदीसे संग्रह 
की गई थीं।चौद दर्शनके मतों का सारांटा ओरीयत्त 
रापशरचन्द्रदासवहादुर सी.आइई.ह. के तिब्बत 
ओऔर सिंहल से लाए ओर बुढिस्टटेक्सटू बुर 
. सोखाइटदीकृत प्रक्नाशित ग्रन्थोंके आधार पर 
लिखे गए हैं । 
अन्त सें हम ओऔयुक्त राजेन्द्रचन्द्र शास्त्री: 
महाशय का धन्यवाद करते हं जिन्होंने पुस्तक 
प्रकाशन म॑ हसारी विशेष सद्दायता की है । 


“एशियाध्किसोसाहदी | ,्धततीशचन्द्रआचाय्थ![ 
कद्धउक्त[3१००३०९०४० 


कमला 


( १४ ) 
छितादसस्करण का विज्ञापन 


हा ४>*टक७-*---२्फ>० 


सन १८९७ इ०खें “आत्मतच्त्वप्रदाश? - 
पहला संस्करण निकला था। अब वह  ल्‍छु 
समाप्त होगया । छुछ मित्रों के अज्लरोधले “ 
दूसरा सल्करण प्रद्माशित किया जाता हे । प्रे 
सिडेन्सी कालिज के दशनशास्त्रक्े अध्यापक 
डाक्टर श्रीयुक्त पी. के. राप सहोदयने एक 
बार कहा था कि इस पुस्तिका का मास “न्याय- 





'त्वप्रक्काश? वा न्यायशासत्रसस्बन्धीय और 


कोई नाम रक्खा जाता तो अच्छा होता । 
अपग्रेज़ी ओर बंगछापत्र संपादकों ने “भारती- 
यदरानों के संक्षिप्त इति क्ृत्त”को अधिक विस्तृत- 
झूपसें लिखनेंका परामश दिया था। जलन 


'पण्डित ओऔयुक्त सोक्षसूलर महोद्शने लिंखाथा 


कि न्यायद्शन के जिन २ ग्रन्थों के आधार 
पर “आत्मतच्वप्रद्ादा” लिखा गधा है उन सब 

थों के नाम ओर उनके वचन यदि पाददीकी 
में देदिए' जाते तो अन्धकी काय्येकारिता और - 
श्री बढ जाती । 


(१४) 


बड़े दुःख से साथ लिखते हैं कि इस संस्क- 
रणमें ऊपर लिखी किसी आज्ञाका भी पालन 
हम न कर सके । जीवात्सा के विषध सें न्याय - 
शासत्रका जो मत है उसी की व्याख्या इस 
पुस्तक में की दे अन्य कोई विषय नहीं छुआ 
गया | सारतवपे के दरशनशास्त्रों का इतिहास 
'स्वतन्त्रर्प सें लिखने की इच्छा है; इसलिए 
इस पुस्तकमें प्रकाशित इतिहास! में कोई 
वृद्धि नहीं कीगठे । सात आठ चपे पहले 
हमारी धारणा थी क्रि प्राचीन ग्रन्थों में से कोई 
नह धात निकालना ही पर्ूथ्याप्त होता है; उन 
अन्धों का नाम और उनके वचन हमारे लिए 
( उस समय ) विद्येष आद्रकी वस्तु नहीं थे । 
किन्तु अब माद्दम हुआ, कि विना प्रमाण के 
पाश्चात्य पण्डित किसी तत्व की पवोाह -नहीं 
करते | अब किसी नूतन तत्त्व के उदार करने 
वी बजाय उस तत्त्व के प्रमापक्त ग्रन्धों ही की 
ओर हमारा ध्यान आकर्षित हुआ है। सात 
आए वष पहले हमारे विचार क्या थे इस बात 
को लिपिवड, रखने के अभिप्राय से-वत्तमार 


(१६) 


संस्करण की पाद टीका में किसी प्रमापक ग्रन्थ 
का वचन. उद्घत नहीं किया । प्रथम संस्करणमें 
जेसा छपा था अबभी वैसाही छापा जाता है । , 
इतना हम कह सकते हैं कि “आत्मतक्त्वप्रकाश? 
के लिखने में हमने छुछ कम परिश्रम नहीं 
किया । न्धायस्तञ, वात्स्पायनसाष्य, उद्योत- 
कर का वासिंक, वाचस्पति मिश्रकी वातक्तिक- 
सात्पय्ध दीका, उद्यनाचाण्य की कुसुमाज्जलि 
आऔओर आत्मतस््वविवेक इत्यादि अनेक भ्रन्थोंका 
भलीप्रकार निरीक्षणकर जीवात्मा # सम्बन्ध 
में जो मत प्राप्त किया उसी के सहारे पर यह - 
अन्ध लिखा गया है। 


पज्यपाद न्‍न्यायरत्न महाशयने हसको लिखा 
था कि नन्‍्यायरूत्र के बनानेवाले का नाम गोतस 
नहीं प्रत्युतगोतम है। वास्तव में प्राचीन श्रन्धों 
में गोतस हा नाम मिलता है । किन्तु किसी २ 
डीकाकार ने गौतम भी लिखा है । इस देशमें 
न्यायसत्र “गोतससंत्र” के नामसे ही पसिद 
हैं। नेषघचरित के २१ वें सभ सें भी गोतमः 
ऋाव्द्ही उघव्डत हुआ हे.। कोई २ कहते 


( १७) 
३ दि क्लाठ 9 थम गो 
कि यह शाबद इस स्थानसें डिष्ट है।गोतण 
झाउद का एक अथ है गो+ तस अधोत्‌ प्रधान गो! 
प्रेसिडिन्सीकालिज, 


ब्प 
रः 
कलिफाता । (जीलतीशचस्तआचाए 
१५७जून १९०२६० 





( १८) 
सॉरतांय दरश्शनांका सीलक्षेप्त झतहास। 


दर्वनों डी उत्तति नयी अल तीलन करने से घ॒छ्धि 

और दाक्ति बढ़ती है। वेदोंका उपनिषद्‌ 
उनका पावापय्य 

काल हो ददान शास्त्रों की उत्पत्ति 
का आदिम काल है| चेदिकक्राल में सब सल॒ण्य 
वेदोक्त कभ करते थे । उसके विरुद्ध कोहे कछ न 
करता था । कुछ समय बाद कुछ ऐसे सनन- 
शील पुरुष उत्पन्म हुए जिन्होंने कहा कि कोई 
बात केचछ इसी लिए सान्‍्य नहीं है कि वह 

बहुत दाल से मानी जाती है | उनकी अननन्‍्ध 
प्रतिभाने यक्ति को प्राघान्ध दिया। उन्होंने 
इस्चर, परलोक, जन्म, सरण आदि विषयों 
अनेक तक्क-वितके किए | कुछ ससय बाद घही 
बातें दशन-शास्त्रों के बीजरूप सें परिणत हुई! 
दरशन+ छः हैं । उनके नास हे-१सांख्य,रन्‍्धाय, 

३ बदोषिक, ४सीसांखा, ५. पातखछ और ६ , 


ने कोई २ चार्वाद-दर्शनकी भी दर्शनशास्त्र मानते दें । चार्वाक 
किसी व्याक्ति का नाम नहीं । जो प्रत्यक्ष के सिवा ओ( कोई प्रसाण एवं 
द्खाइ देनेवाले जगतू के सिवा परलोक को द्वीद्ार नहीं करते चट्दी 
पावाक कहलाते हैं। महर्षि वृदृश्पति इस सम्प्रदायके आदि-गुरु हैं । 


(१६) 


देदान्ह । इन दुशनों में कौन पहला और कौह 
पिछला दै,इसक्ा निश्चय करना बहुत कठिन है | 
८ बहुतों के मतसें सांड्यद्शन सबसे पुराना है। 
इस दशन के आविष्कता सहादिं कपिल हैं। 
वेद्सं सो इनका उल्लेख पाया जाता है | 
श्रीसद्भागवत-पुराण में लिखा है कि महर्षि 
घ्णक्लि आदि-ज्ञानी थे। सांख्य के बाद न्याथ- 
बना | उसके बाद वेशेषिकू-दछोत बना। 
के बाद महर्षि जेसिनि न सीमसांसा' 
ने योगद्शन और घहर्षि कृष्ण- 
पायल ने ब्रह्मस्तन वनाया। किन्तु मेरे शुरू 
सहोपाध्यायथ ओऔीयुच्त चन्द्रकान्त त्कोलड्रगर 


व्प 

३३ “॥ 
बद् 

शल्य है 
| ५ 

ट् 2 


शीमच्छट्ट ाचाब्य ने अपेन ब्रह्मघुत्र-भाष्य में बवेताइवतरोपानैषद्धा से 
सांख्यदर्शन के प्रगेता दाल छे सम्बन्ध में जो भराते उद्गत की है: 

द्द यह ६: 

ध्रतिश्व मवति-ऋषि प्रसते छपिल यश्तमग्रवानेर्विभात जायमानश्व पदयेत्‌! 
_ इस भाषय पर आनन्दरगिरि ने साचे लिखी टीका दी हैः 

यत्ताबदगन जायपान ऋषिं स्थितिझाले च प्रमुत भृतभविष्यद्धत्त- 

मानाथ शानेविनार्ति पुप्णाते तमीशर पर्योदिति योजना । योगिप्रत्यक्ष- 
मृल्या , सांख्यस्मृतीनां भ्रत्यनपेक्षत्वात्तदविरोधेषपे. चाग्र|म्राण्यमित्ति 
फालितमाद। 


(२० ) 


नेअपनी वेशेषिक टीका में अनेक युक्तियों दारा 
वेशेषिक को ही सबसे प्राचीन ठहराया है । 
कपिलष सांख्यद्शन के बनाने वाले सहर्षि 
संड्यदृ।न कविल के आविभोवक्का पता लगाना 
बड़ा कठितर काख्य है। वेद, रामभाधण, सहा- 
आरत और शआरीमद्भागवत-पुराण आदि पुराने 
अन्यथोंमें उनका ज़िक्र पाया जाता हे ! परप्तर्षि 
कपिल सांख्यद्शन के सबसे पहले प्रवत्तक 
हैं । आउसुरि ने उनसे ही उच्च ज्ञान को प्राप्ति 
की | पञ्चशिखने आपएछुरि से शिक्षा प्राप्त करके 
उसका प्रचार किया। हमश्वर कृष्णने शिष्पपर स्परा 
से प्राप्त सांख्य-ज्ञान-लाभ करके उसको आधश्यो 
द्‌ में अधित किया । इसके बाद वाचस्पति 
पसिश्रन सांख्यतष्त्व--क्रोसदी बनाकर सांख्यद्शन 
& प्रचार छा द्वार उन्पक्त करदिया । इस सलथ 
खांख्यद्शन-सम्बन्धी जितने ग्रन्थ मिलते हैँ उन 
खबसें सांख्यतत्वकौसछुदी ही सबसे प्राचीन हे | 
इस समय सांख्य-सृत्र के नाभसे जो ग्न्ध 
इज्विलता है ओर विज्ञानभिक्ष ने सांख्यप्रवचन 
नाप्तत्ते जिसका भाष्य किया है तथा अनिरुद् 
'ले जिस पर दीका की है वह, बहुतों के मतसें, 


तँ 


६२९१) 


कप्ल-कृत सांख्यसूत्र नहीं, वल्कि सांख्य- 
तत्वकौसुदी सें सछुछन किया गया प्रस्थ है 
सहासारत की रचना के पहले भी सांख्यद्वान 
का मत विद्यमान था। महासारत, भगवद्गीता 
और मागवत--पुराण आदि में सांख्यद्शन का 


अत्र तत्र जो मत उद्धृत है बह आपसमें कहीं रे 


नहीं मिलता । दाइ्टराचाय्य अपने ्ह्मखूत के 
आष्यमसें लिखते हें.कि जिस प्रकार अनेक पह- 
लवानों में से सबसे बड़े पहलवान को पछाड़ 
देनेसे यह माना जाता है कि सभी पहलवान 
पछाड़ दिए गए उसी प्रकार जब हमने सांख्य- 
दर्न के मत का खण्डन करदि्या तब सानों 
अन्य दहानों का भी खण्डन होगया। 


न्यायदर्गनडे. न्यायद्शोन के सतका ही अचल- 
बनाने वाले कर कक, त 
गैतम लि करके यह छोटी सी पुस्तक 

दी जन्मभाति.. लिखी गई हू । पृथ्वीपर न्थाघद्दान 


कब बना; इसका निणय करना बहुत कठिन 


' क्राय है । न्‍्यापद्शन के बनाने वाले गोतस 


कौन थे ? किस देश के किस नगर सें उन्होंने 
जन्म लिया ? उनके पिताका क्‍या नाम था .? 
वे गृहस्थ थे था विरक्त ? इन प्रदनों का उत्तर 


(२२ ) 


'डीऋ २ नहीं मिलता । वायुपुराण सें लिखा है 
कि सहर्षि गौतमने स्वेतवराह कलपमें ब्रह्माक्े 
सानस पुत्र छे रूप में जन्प-गरहण किया । 
चाल्सीकिराधायणमें अहल्याऊ स्वामी गोतमका 
जिक्र है। महामहोपाध्याय ओीयुत सहेशचन्द्र 
न्थापरत्न,सी.आहे.है.मदहोंद्यने,ए कऋ रिपोर्ट ले, 
खारन जिल के अन्तगेत रवेल गछख़के पास णदना 
सासके गांव में गोतम-दामसन नामकी पाठशा 
-खछाका उल्लेख किया है। कोई २ इसीको गौतमकी 
जनन्‍्मसूमि समझते हैं। किसी के सतत में मगधसे 
ईसेथिला जाते हुए, साग सें, बक्सर के पास, 
सागीरथी के किनारे, गौतस का आशअ्रक्ष था। 
दुःछ छोग कहते हैं कवि दरभन्ञा से सीतासढ़ी 
की तरफ जो रेल गई है उसके पासही कहां 
सोतस का आशअ्रप्त था | वह। एक्क पत्थर पड़ा 
है; उसीको लोग अहल्या का पाषाण-शरीर 
कहते हैं। यह स्थान द्रभज्ञ से हंशानकोण में 
# सील की दूरी पर है | 
थिलाम गौतमका प्राचीन सप्तथ से आज तक 
जन्म और... सिथिला में न्यायशासत्र की 
न्‍्याय-शात्ष की चचो चचो विद्योषरूपस होती आई 
है। इससे अनुमान होता है कि मिथिला ही 


१ 


( रेई ) 


में मौतम ने जन्म-ग्रहण किया होगा | दि्गिवि- 
जयी शाहराचाण्स मिथिला के अछितीय सीलो- 
झख्छ और नेथायिक सण्डनसिश्रसे पहले दी 
+पहल हारे थे | गौतम स॒त्रों पर साप्य रचने 
वाले पक्षिल स्वामी ( वात्स्थायम ), तत्त्वचिन्ता- 
मणि के रचयिता गल्लेश उपाध्याथ, न्‍्याय- 
पदायमाला के लेखक पक्षघर मिश्र; क्विरणा[- 
चलीप्रकाश के लेखक चद्सान उपाध्याध, 
न्थायवासिक-तात्पभ-टीका के लेखक चाचस्पति 
मिश्र आदि अनेक प्राचीन ग्न्धक्वारोंनि मिधिला 
ही में जन्म-प्रहण किया था। 
नाह्वप में... पन्द्रहवीं दातावदीके अन्त नव- 
न्यायशाणकी चर्चा द्वीपके पण्डित रघुनाथ शिरों- 
मणि मिथिला से न्थायशास्थ पढ़कर चढ़-देशमे 
आए । उन्होंने चहल में न्‍्यापशास्त्रकी ध्त्चो 
आरस्म की। वादसें नवद्वीप-वासी जगदीश 
| तकौलझ्ार, मधुरानाथ तक्रवागीश, ॥॒ द्स्यि 
नाथ न्‍्सायपण्चानन, गदाघर भद्दाचास्प आदि 
विद्वानों ने इस शास्त्र में दड़ी उस्नति की। 
नवद्वीपसे पहला नेघायिक कौन छुआ; इसकी 


(२४ ) 


लिणय करना बहुत सुद्िकलू है । पूज्यपाद 
न्यायरत्न सहादायन अपन न्यायशासत्रसस्वन्धी 
किसी लेखमें सिझ किया हे कि कुछुमाज्जलि 
प्रख्तनिद्ध व्याख्याकार रामशद्र सिद्ान्त- 
वागीश ही नवद्वीप के आदि-नैयायिक हें। 
उनके बादही वाझुदेव सावेशोस, रघुनाथ 
शिरोमणि, भवानन्द सिद्धान्दवागीश आदि 
नेयाधिकोंने नवद्वीप में जन्म लिया । 


न्यायदर्शके झहर्षि गोतस' के बनाए सूत्रोंकी 
ग्थ. व्याख्या सबसे पहले पक्षिल स्वासी 

ले की । उसके बाद उद्योतकर,वाचस्पति मिश्र, 
उदयनाचाय्धे ने ऋमसे न्‍्यायखत्रोंपर वाक्तिक- 
तात्पब्येटीका और वालतिक-तात्पय्ध-टीका 
परिछुद्धि इत्यादिकी रचना की । इसके 
अलावा जघधन्त और चविद्ववनाथ की बनाई 
दीकाएँ .सी मौजूद हैं । रामकृष्णकी बनाई 
तकेचन्द्रिका, उद्घनाचाय्ये-कृत द्रव्यशुणप्रका- 
शक्िरणावली, आत्मततक्त्वविवेक और छुसखुमा---.. 
उजलि, रघुदेव भद्दाचाय्ये-कृत द्रव्यसारसंग्रह, 
महादेव-पण्डित-कृत न्थायकोस्तुम, बल्‍लभ- 
पण्डित-कृत न्यायलीलावती, अनन्तभद्द-कृत 


( ७ 
आल ।] 


पदाथचन्द्रिका, धस्मोत्तिराचास्ये--कृत(#)न्थाय- 
विन्द-दीका आदि वहुसंख्यक ग्रन्थों से न्पाघ- 
दान पुष्ट किया गया । 


- न्यायदशनप्रणता न्‍्यायद्शन-प्रणेता कब हुए,सों 
पाक्षरू स्वाप्रा दी 
कच हुए गौर दिइनाग क्र र्‌ नद्दा जाना जासकता । 


का वृत्तातन जन हेमचन्द्र अपने अभिधान- 
चिन्तामणि नामक्ष ग्रन्थ में पक्षिल स्वासी ओर 
चाणक्पको एक ही व्यक्ति बताते हैं। 
यदि पक्षिल स्वामी ओर चाणक्थ एक ही 
थे, तोवे इसा के पूर्व चौथी शत्तावदीमें, 
. चन्द्रगुघकी सभा में थे, यह बात एक तरह 
से निश्चित है । वाचस्पति सिश्र अपनी न्याय- 
वा त्तिक-तात्पय्यटीका में लिखते हैं-“मगवान, 
पक्षिल स्वासीने न्यायसत्रोंका जो भाष्य लिखा 
है, दि्दिनागाचाणय्य आदि बौछ पण्डितों के 
उसके विरूद्ध अनेक कुतक उपस्थित किए हैं । 
ज्उन कुतकांकी दूर करनेके लिए उद्योतकरने न्याय- 
वात्तिक लिखा । अब में उसी न्याय-वार्सिककी 


( # ) धर्म्मत्तिराच-स्ये वोद्ध+तावलम्बं द्वमेतका अवलम्ब् 
करके उन्होंने न्‍्वायाविन्दु-टीका बनाई था । 


(२६ ) 


डीका लिखता हूँ? | कविषर फालिदासने अपने 
खुप्रसिद् काव्य छेघदूत में दिखनागाचाय्ये को 
अपने द्वाव्पक्वा निन्दूक बताया है| इससे मालूम 
'होता है कि दिडनागाचाय्प कालिदासके सम सा- 
लयिक थे । श्रीयुत शरचन्द्रदास, राषबहादुर, 
प्री. आहे.ह.,ने तिव्बतीय ग्रन्थोंका अनुसन्धान 
करके हमसे कहाहें कि द्डिनागाचास्पने दक्षिण- 
देशवर्ती कात्चीनगर के पास सिहवक्क मासक 
गॉव्से जन्प-ग्रहण ऊछिया था । वे जाति 
वे जआ्राह्मण थे । उन्होंने बाल्थकाल से ही न्यायप- 
शास्त्र का अध्यघपन क्रिया था । वे बीडघस 
में दीक्षित होऋर नागवदृत्त के सम्प्रदायल शरीक 
हुए । वे वुबन्धु ( # ) के शिष्प थे | एकबार 
उब्होंने उत्कल के सारे दाशनिकों को परास्त 
करके तकपुद्ल की उपाधि प्राप्त की थी । उनका 
बनाया प्रशाणससुच्चय नामक ग्रन्थ तिब्बत के 
पुस्तकालय में मोजूद है । ु 
न्‍्यायदर्शन का न्याथद्शन के बनाने का क्या उद्दश - 
संक्षत मत था, इसका वणन करना आवश्यक 
ओर उंद्दता प्रतीत होता है। महर्दि गौतस पृथ्वी, 
(#) वसुवन्धु ५४० ईसवीभ मौजूद थे। 


(२७) 


जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌ू, आत्मा 
ओर मन इन सब द्रव्यों को नित्य मानकर 
विदश्वक्री समस्त घटनाओंकी व्याख्या करते हैं ! 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ओर दिला 
आदि के परस्पर संयोग छ जड़-जगत्‌ की 
उत्पत्ति हुई है । जड़-जगत्‌ के साथ जीवात्मा 
का मेल होनेसे ब॒छि, सुख, दुःख, इच्छा, देण, 
यत्न, भावना घर्मं ओर अधसे इन नो प्रकारक्षे 
“गुणों की उत्पत्ति हुई है। मूसण्डलपर उत्पन्न 
होते ही हम इन नौ श॒ुणों से आकृष्ट होकर 
धनको प्राप्त होते हैं ।जिस दिन से बंधे उसी 
द्निसे निरन्तर सुख ओर दुःख भोग रहे हैं । 
संसार .७ दुश्खोंका बाहुल्प हें-जो थोड़ा. 
बहुत सुख हे वहभी जब दुश्ख ही में बदल 
जाता है तब इस जन्म का चरम फल दुःखों का 

' भोगना ही रहजाता है । क्षिसतरह जीवात्मा 
'का जड़ जगत्‌ से सम्बन्ध हूदे ओर दुःख 
का सम्पूण नाश हो, इसी का उपाय बताना 
 न्‍्यायदशनका प्रधान उद्देश है | तत्त्व-ज्ञान का 
: अनुशीलन करते करते किस प्रकार दुःखों का 


(२८ ) 


सम्पूण और अत्यन्त ध्वेस होता है एवं आत्मा 
को सुक्ति-प्राप्ति होती हे, यही बात न्‍्यायद्शन 
में वणन कीगह हे । 
सांस्य दशन के बहुत सम्भव है,महर्षि गोतस 
मतकों श्रद्ण फरके ह. ने कपिलके सतका अवलम्बन 
न्‍्यायदशन ढी करके ही अपने द्शन को 
रचना कोगई है। बनाथा (# ) हे । कपिल 
कहते हैं कि प्रकृति ( जड़-जगत्‌ ) और 
पुरुष (जीवात्मा)के परस्पर सम्बन्धस यथा ऋ 
सहत्‌, अहड्भार, ११ इन्द्रियों, ५ तन्मात्राओं 
और ५ मसहाखूतों की स्ष्टि हुई हे । सहर्थि 
गौतम इन २७ तच्त्वों में से महत्‌, अहृ्ठगर, 
५ततन्मात्ाए, ५कर्म्मेन्द्रियों (बाकू, पाद, पाणि, 
पायु और उपस्थ ), इनको छोड देते हैं । अब- 
शिष्ट जीवात्सा, ५ मभहास्तत, ५ ज्ञानन्द्रियाँ 
खोर सन इन्हीं को स्वीकार छरके ने जगतूकी 








(६) पण्डितवर श्रीयुक्त राजेन्रचन्द्र शारुता, एम. ए.3 के मत भ राह. 
बात ठीक नहीं।। उनके मत्भ कपिल दे मतक्ा अवलम्बन छरंछ गोंतम 
में न्‍यायद्शन नई बनाया । कपिल एकट्दी प्र्नातिस्े विश्वक्ना आविभीद 
मानते हैं, किन्तु गोतम विश्वका विश्लषण खण्ड खण्ड में करके असंखय 
परसाणुपुञ्ज तक पहुंचते हैं । 


(२९) 


घटना-माला की व्याख्या करते हैं। महास॒नि 
कपिलने परमेश्वर, काल ओर दिशा इन तीनों 
चीज़ों को बेकार समझ कर छोड़ दिया है! 
गौतमन इन तीनों को भी अपने दशन ऊें 
अज्ञीकार किया है । 

बौद्धदन का बौदूधस्म्भ के संस्थापक शाक्त्य सुलनि 
काननिदेग ने भी कपिल का मत ग्रहण करके 
अपने मत का प्रचार किया हैं। बीझदरशन 
चार अणियों में विभत्त है । यधा-माध्यमिक 
योगाचार, सोच्रान्तिक और वेभाषिक । इनसें 
साध्यमिक दान सबसे अधिक पुराना है। इसाः 
पे पहले चौथी था पॉचवीं शत्तावदी में लिखी 
गई प्रज्ञापारसिता-नामक पुस्तक में साध्यमिक्त 
दशन का मत बहुत ही अच्छी तरह से लिखा 
गया है। इससे मालूम होता है कि साध्यसिक 
_ दशन का मत उस समय्रके पहले खूब प्रचलित 
था | इंसा के पूवे दसरी शत्ताउदी में विद्भे- 
देशवासी आय्प नागाज़्न नामक प्रसिद् बोद्ध 
दाशनिक ने इस दशान का मत सपम्रद करके 
' माध्यमिक दहन को रचना की । चन्द्रकीत्ति दे 


(३०) 

-खखस पर चातलि लिखी। ओऔघपक्त राय दारच्चन्द्र- 
दास बहादुर,सी ०आइ० ह ०,तिव्बतीय ग्रन्धोंके 
'खहारे लिखते हैं कि नागाज़न ने इसाके पर ! 
द्वितीय शतावदी ( # ) में विदभ- देशके किसी 
ज्राह्मणकुल में जन्म-अ्रहण किया। बाद को 
बीडघस में दीक्षित होकर प्रज्ञापारणिता की 
दीका आदि बहुसंख्यक ग्रन्थ उन्होंने ननाए। 
बोधिचय्धावतार ग्रन्थके कत्तो शान्तिप्रथ लिखते 
हैं।-“दशनशास्त्र के सूत्रों को सब पढ़ें | आय्प 
नागाजुन के बनाए सत्नससूद को तो जरूर ही 
लगन . लगाकर पढ़ें? | प्रसिद्ध चीनी परिवराजक 
हेनखाइने भारतबष क भ्रमण-बृत्तान्तसें लिखा 
है- जिम चार सूथ्योक्रे प्रकाश से यह जगल्‌ 
आलोकित है, आय्ध नागाजन थी उन्हीं में से 
एक हे? | काइमीर के इतिहास राजतरकज्ञिणी 
में नागाजुन नाप्षके एक बोझ नरेश का जिक्र है।: 
इस नरेदान बहुत से बाग़ और बिहार बनवायें- 








सतब् इंसा क पहले अथम्त शताचव्दा भर 
की बाद अथव शताव्दा मा 


जि 
देह 

जी 

ह? 
न, 

) 

8 

्ग्प श्र ँ 


(३१) 


थे। आये नागाजुन और यह नरेश एकदी 
व्यक्ति थें था नहीं, इसका निश्चय करना अस- 
स्थव सा है | 

साध्यप्तिक्त सूत्रों पर ब्रक्ति लिखने वाले 
चन्द्रकीक्ति इसा की परवर्त्ती सप्तम या अछम 
झछातावदी सें विद्यमान थे । 

बौद्ध लोग रूप, वेदना, विज्ञान, सेज्ञा और 
संत्कार-इन पाँच स्कन्धों के सिद्रा और किसी 
पदांथ को नहीं सानते । रूप, रस, गन्ध, स्पदों 
ओर द्ावद्‌ थे पाँच विषय और आँख, कान, 
नाक, जिहया, त्वचा ओर घन ये छ; इन्द्रियाँ 
रूप-स्क्षन्ध ७ अन्तगंत हें | विषयों के साथ 
हन्द्रियों का यथासम्भव सेल होने से वेद्ना- 
स्कन्ध ( बुद्धि) दी उत्पत्ति होती है। हसीखे 
अहः-ज्ञान बणे उत्पत्ति होती है। उसीफा नारू 
विज्ञ हैं। अहं-ज्ञानक साथ नास,स्ट 
आदि के सूह थी जो उत्पत्ति होती हे 
उसे संज्ञा-स्कन्ध कद्दते हैं | अह-ज्ञान ओर 
मास, रूए आदि के ज्ञानससूह से ससकार- 
स्कन्घकी उत्पत्ति होती दे। हन पाँच प्रक्तार फे. 


( ३२.) 


ज्ञानसलूद पका नाम ही आत्सा है । बोड 
काय्य-कारण का भेद नहीं सानते । 


हि 


साध्यामछ, योगाचार स्वाध्पशिक सम्प्रदाय के बोड, 


_ पौन्नाग्तिक भर. किसी पदाथ का स्वभाव ($) 
वेधापिछ्र सम्मदाय के हीं सानते | पदार्थ -सस्तृहकी 

वौद्दोंधा मत... केवल प्रतोयमान सत्ता ( एक 
ही सत्ता ले दूसरे को सत्ता एवं एकके अभाव 
में दूसरे का अभाव, ज्ैल आंख हे होनेपर रूप 
दी खत्ता और आँखके अभाव में रूपका 
अश्ाव या रूपके अभाव में आँखका अभाव ) 


मानते हैं.परमाथदंधिस जंड और चैतन्ध कुछ ली _ 


नहीं सानते । उनके सतसें विहृव शून्य से 
उत्पन्न और शून्यही में छघ होता है । दइ्थलान 
जगत्‌ सायामात्र है । अविद्या का नाश होने 
पर जगत दिर झ॒न्यता में परिणत होजाता 
है । घोगावलूमस्बन-पूचक इसी असीस, 


च्कः 


अनादि, अधिगस्सीर, शान्ति-निकेतन, 
“सहासास्य क्ेःआाअय तथा वाणी और मनसे 


'आशोचर द्वान्यता की सावना करवी- चाहिए | 


'इस प्रकार भावना करतेर.योगी शृन्धता में लीन 


( # ) स्वभाव से मतलब यथाये सत्ता से हे। 


). 


( 


हैंड 
है 


) 


होजाता है कौर उसको निरवाण प्राप्त होता है। 
फिर उसको संसार-ताप से तप्त नहीं होनाः 
पड़ता। घोगाचार-सम्प्रदाय के बोछज्ञानके खिदा 
ओर किसी विषय का अस्तित्व स्वीकार नहीं 
तु क्वान का यायाध्प स्वीकार करते हैं। 
उनके मतमें ज्ञान-सम्ह क्षणिक्त हे; पूज- 
सुहत्त का ज्ञानसमृह, पर-पर सुहते में, सक्तान्द 
होकर जो अविच्छिन्न प्रवाह उत्पन्न करता 
है वही हम! घाआत्माहै। सोतच्ान्तिक ज्ञाद 
का स्वीक्वार करते हें ओर कहते हैं कि घचद्यएि 
हम वाद्याथ प्रत्यक्ष नहीं करसकते, तथापि 


| 
हरा 


4 


| 


जझानदारा उसके अस्तित्व छा अनुभान कर 


सकते हैं। वैसापिक ,वाद्याथे और ज्ञान, दोनों 
उा, स्वीकार फरते हैं। सांख्धद्रशोन फी छायाएर 
ही दौद्द्शन की रचना हुई है, इस बातपर 
'पद्‌ पद्‌ पर प्रमाण मिलता है। 


“ ” बहुत करके वैशेषेक विचार करनेसे माद्म होता 


नर वर्सान है कि बौद और वैशेषिक 
न्यायंदशीन छ बाद 22. ४:९४ ८ ७ चलो 
से डे दशन न्यायंद्शन के बाद बने 


३ 


(३७) 


हैं । परमाणवाद के स्रष्टा महर्षि गौतम ही हैं । 

जड़-पदाथ भरी परमाणओं से बने हैं, इस बात. 
को सब से पहले गोतम ही मे जाना | महर्षि 
कणाद ने परभाणुवाद को सम्पूर्णरूप सें अहण 
किया; किन्तु उनके मतका विद्योषत्व यही हे 
कि वे परसाणुओं में परस्पर भेद दिखानेके लिये 
प्रपाणुनिष्ठ एक एक विद्येष पदाथ अलग २. 
स्वीकार करते हं। इस विशेषता के कारण ही उन 
के दशन का नांछ वेशेषिक्र हुआ । इस के सिया 
कंगादने गौतम के बताए' प्रत्यक्ष, अलुमान, 
सपसान और इादू-इ नहीं चार प्रभाणों को काफी - 
समझा है। वेकार जानकर उपलान और शाहदू- 
इन दो प्रमाणों: को उन्होंने छोड़द्या है । 

.प्ालूम होता है कि बौछों का क्षणविज्ञाल-' 
बाद गौतमके परमांणुवाद का अनुकरणमाज्न है | 
सहर्षि गोतस का कथन है कि जड़पदाथ-सखूह 
अति-अल्प-स्थान -व्यापी है | योगाचार-सम्प्र- 
दायक्े बोडोंका कथन है कि ज्ञानसमूह अति- 
अल्प-छ्णस्थाधी है। 


मसाठटन्रशन बहुत दा स्व दाल हद कि ज्ञासाहई 
सार दांव नि के बाद उत्पस् 
न . शाह्ष्य स॒न्ति के बाद उत्पस्त 
अव्ारे राबर स्वामी ३: है 


शरूरू पास परदाकरत थ्‌। एक बार गदर निरीश्थर- 
वाद्का व्याख्या कररहे थे जेसिनि सी सनरहेथे! 
जैसिफि से न रहागधा। उनकी आखों से आस 
दपकने लगे। इस घटना को देखकर,कद्ाजाता 
+ दें; वें लोग इन पे कपट को जानगए। उन्होंने 
इनको चहां के निकाल दिया | जेसिनि बहांसे 
चले आए | बाहू राग वेद-विरोधी हे, इसका 
प्रराण उनन्‍्धें मिलगया | तब उन्होंने अपनी . 
प्रतिया छे बलस सीमांसा-ददान की रचना 
की । छिन्‍्तु झुऊ फे पास उन्होंने निरीश्वर-वाद 
की जो शिक्वा प्राप्त की थी वह उनके सनसे 
दर मे हुई | इसीसे उन्होंने सी अपने 
ट् अस्तित्व नहीं स्वीकार 
केपा ! जैसिनि ने अपने दशन में यज्ञ- 


सम्वन्धिती परस्पर विरोधिनी श्रुत्रियों की 


री 
५४०: 
दर. 
तप 

| 
हर 
हद । 
. “*[ 


हुक दर 


)। 


( २६ ) 


सीमांसा की है। वादको दाबर स्वासीने सी मांसा- 
आहुप सें और कुमारिल भट्य ( #) ने सीमांसा- 
चात्तिक में अनक् दाशेनिक वातों का उल्लेख 
किपा।भद्यपाद,झुरुपाद,परभाक्वर आदि दाहोनिकों 
में सीमांसा-दशन के अनेक जठिल तच्त्यों का 
सेंमाधान किया है | कहते हैं कि शबर स्वामीका 
असली नाम आदित्पदास था । उन्होंने बौछों 
के धप से कुछ काल शबरोंके बीच वास किया 
था। इसीसे उनका नाम शबर स्वामी होगया । 
« शिली किसी के मतमें शबर स्वामी उज्जयिनी 
के राजा विक्रमादित्य 'के पिता (+) थे। ये 





जज * 


, (#) कुमा र्कमट किस समय हुए; इस दात का ठीछू २ प्राण 
लहीं घ्िक्तता । उनके मी+पवा-वार्त्तिक में कविदर कालिदास के अमि> 
शान शाकुन्तल का निम्नलिखित प्यय उद्धत है । इस से पता लगता है 
“दे छ सट् महोदय कालिदास के परत हैंः- 

सता हि सन्देहपदेषु वरतुषु प्रम,णप्रन्तःकर्णप्रवृत्तयः ॥ 
(-- ) ब्राह्मश्याममवेद्वगहमिदिरों ज्योतिर्विदामपणी, 
राजा भतृद्दाध्य वक्रमनपी क्षत्रात्मजायामभून्‌ ॥ 
: - चैश्यायां, हस्चिन्दवातेलको जातव् कु: छृती; 
. शद्दायाप्तमरः षडेव शवरखामिद्विजस्यात्नजा: ॥ 
ह .._ ६ पुरुष-परोक्षा-टोका ) 
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कदहातऊक ठीहू हैं, नहीं कहा जा सकता | 
पटज्जान कौर पाणिनि के साष्यकार ओर घोग- 
दर्शन के बनानेवाले पतम्जलि 
एतद्य ही हं घा दो, इसका ठीकू २ पता नहीं 
चलता । तथापि भाष्यकार पतम्मलि इसा के 
पृष्र दूसरी शताउदी के प्रारम्भमें विद्यसान थे 
घह योरप के पण्डितों का मत है। घोग-दशन- 
प्रणता पतण्जलि ने सभी दातों सें सांख्य दशन- 
प्रणेता कपिलक्ा अनुसरण किया है। विशेषता 
इतनी ही ह॑ कि कपिल हम्बर को नहीं मानते, 
किन्ठु पतस्धलि इख्चर को मानते हैं ओर 
जीवात्मा किस प्रकार इश्वरको प्राप्त कर सकता 
है, हछ बात को अपने दशन में बताते हैं । 

देदान्ददशन,.. ब्रह्मख्त्र अधीत्‌ वेदान्तद्शेन 
बोघायन-माष्य तथा छा बनाने वाला कोन है, इस 
द्वैतादत-वाद छा निणेय करना कठिन हे | 
भादे सूल-सूत्रों में बादरि, बादरा- 
घण और जैमिनि का नाम और मत उेल्लि- 


( ३८ ) 


खत हुआ है। बहुतों का मत है कि वेदान्त- 
दूशन सहर्षि कृष्णद्वैयाधन का रचा हुआ है। 
'इससे खूचित होता है क्ति क्ृष्ण्वैधाधन और : 
याद्रायण एक नहीं, ऊुदा हुदा दो पुरुष हें । 
खूलखूतओं में योगद्शन, क्षणिकवाद, जृन्धवाद 
आदि मतों का उल्लेख है। हससे स्पष्ट प्तीत * 
 होताहे कि इन. दशनों के बादही वेदान्त-दर्शन 
बनाथा गया | ब्रह्मसूत्रों के बनाने वाले के मन 
पा साव कया था, यह जानना अति कठिन 

शह्लराचाय्य, रामाछुज, वल्‍लमाचास्प, 
सध्वाचाथ आदि दाहानिकों मे अपने २ 
अशिप्राष के अछुसार वेदान्त-द्शेन से अद्वित- 
खाद, विशिष्टकूतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और 
हड्ौदवाद आदि मत निकाले हें। वेदान्त-दशन 
पा संबस पुराना भाष्य बोधाथन का बनाया, 
कह्ुआ है | रामानुजने अपनी बनाई वेदान्त- 
व्याख्यामें अपने मत की पुष्टिके लिए बौधायन 
का भत उद्घृत किया है। 


(२९) 
माध्यामिक दक्षनका मत साध्यपि "सम्प्रदाप (# ) 
भोर " के बोछों पे और दाह्नरा- 
४... शष्टरका वद्वेतवाद चाय्णे के मतसें परस्पर 
बहुत कुछ साहदथ है। साध्यमिक जिसप्रकार 
पारमार्थिक ओर सांदृत्तिक दो अवस्थाएं सानते 
हँ,शह्राचाय्प भी उसी प्रक्नार पारमार्थिक और 
व्यायहारिझ दो अवस्थाएं स्वीकार करते हें। 
_साध्यमिकों रे मत में, झतक्तावस्थामें, जीवात्मा 
और जगत्‌ शन्पतासें परिणत होजाता हे()। 
।. झाइझ्वराचाय्य के मतथ जीवात्मा ओर जगत 
(% ) साध्यापिझ ( महायान ) सम्प्रदाय फे वोद्धाका आदि भनन्‍्ध 
प्रशापारामिता है । इस ग्रन्ध में भविया, माया भादिक्षी विशद्‌ व्याख्या 
छी गई है;-- 
अविद्या--यथा सारिपुत्र न संवियन्ते तथा संवियन्त एवधविद्य « 
मानास्तनोच्यन्ते अवियेति । 
माया--घर्मतैषा सुमूंत घर्मोर्णा मायाघम्मतामु पादाय श्यात्‌। यथापि 
नाम छुमते दक्षी मायाकरों वा मायाकरान्तेवास्ीी वा चतुर्थमहापथ 
ह सहान्त जनकायममिनिभिमीते । 
अम्निनिम्मीय तस्वेव महतो जनकायस्य अन्तद्धीनं कुर्यांत्‌ । तरिंड 
मन्यसे सुभूते अपि तु तन्न केनचित्काश्वित्‌ इतो वा नाशितो चा भन्ताहितों बा 
(|) इल्यतागतिक्ा हि. सतत स्वेधम्राश्तेतां गति नव्यतिवत्तन्तें ॥ 
ऐे (प्रशापारणिता ) 


(४० ) 


अह्ममसें लीन होजाता है | शइराचाप्ये जिसको 
निगुण और निष्क्रिय ब्रह्म कहते हैं बौड उसीको 
चआुन्य(१)रहते हें। दोनों के मतमें, सुक्तावस्था 
में, अविद्या का ध्वस होजाता है । वेदान्तियों 
के मतमें-“से ब्रह्म हँ??-पयह ज्ञान उत्पन्न होनेपर 
सुक्ति प्राप्त होती है । साध्यमिकों के सतमें- 
शुन्यतामाजन्न हूः-इस ज्ञानक्के द्वारा सुक्ति प्राप्त 
होती है। सर्वेद्शनसग्रह-प्रणेता माधघवाचाय्धे 
ने, प्रसजक्मसे पद्मपुराण का जो छोक उद्धृत 
किया है उसमें लिखा है कि सायावाद छिपा 
हुआ बोौछ (२) सत है। किन्तु पण्डितवर 
ओयुक्त राजेन्द्रचन्द्र शास्नी, एम. ए., महोदय 
कहते हैं कि यह वचन शह्वराचाय्य के बाद के 
वेदान्त-सिदान्तों पर किया गया कटाक्ष है। 
विज्ञानभिक्षु क मतसें प्राचीन वेदान्तसें माया 


:... (१ ) गम्भीरामाते छुसूत शन्‍्यताया एतद्धिवचनम्त, शन्यताया 
एतदाघवचने यद्प्रभयादाते | ह 
ये च सुमत शन्‍्या मक्षया अपि ते; याचर शन्यता अप्रभयतापि साः 
(प्रध्ञापारामता) । 
(३ ) मायावादससच्छाक्ष प्रच्छन वाद्धभव तत्‌ । 
मगेव कथित देवि कला ब्राह्मएरूपिणा || 


की गन्ध तक नहीं है। इसीलिए वे अपने प्रव- 
चन-भाष्य में यहाँ तक लिख गए हैं कि अद 
जो अपने को वेदान्ती होनेका अभिमान करते 
हूँ उनका सत उल्लेख योग्य भी ( १) नहीं । 
महात्या डैतन्य चहतों के मतसें रामानुज स्वासी 
और ही वेष्णवद्शन के प्रवततक हैं। सन 
“एाय-दात् १७८४ इंसवी सें महात्मा चेतन्पने 
नवद्वीपमें जन्म-ग्रहण किया। उन्होंने भगवद्भीता5- 
ओऔमद्भागवत और मध्वाचाण्थ के ब्रह्मसच- 
'भाष्प का अवलम्बन करके जिस नवीन मतका 
प्रचार किया उससे वैष्णब-दशन की बहुत कुछ 
उन्नति हुई । महद्दात्मा चेतन्य छतवादी थे । 
उन्होंने भक्ति-मत का प्रचार क्िया। वेष्णव 
लोग सच्चचिदानन्द ब्रह्मके आनन्द्सछ (प्रेमसथ ) 
भाव के उपासक हैं । थे लोग वेदान्तियों की 
तरह, जीव ब्रह्मको एक नहीं मानते; प्रत्छुल 
- जीव और हेश्वर में उपास्थ ओर उपासकमाव 


(१) इदानीन्तनानां वेदान्तत्॒वाणां मते न वाच्यम्‌ 
. ( सांख्य-प्रवचन-भाध्य ) 


(४२) 


दास्य,सरूपष,वात्घल्थ ओर मघुर--हन भाषों की 
शआावना करता है। भगवानकी असीम क्षमताको 
देखकर हमारे हृद्यमें जिस अभूतपुवे भावका 
उदय होता है उसको शान्तभाव कहते हैं । 
इस्वर के हम दास हैं, यही भावना दास्थभाव 
है| इेश्वर की सेवा करते २ जब हम हश्वर के 
साथ विशेष परिचित होजाते हैं तब सख्य- 
आाव उत्पन्न होता है। घह परिचय क्रम कमर 
जब गाढतर होजाता है तब अपने मनमसें सेवक 
सोचता है कि इंचवर सुझसे गाढ़ प्रेम करता 
है । इसी भाव का नास वात्सल्य है! हेदवर 
के साथ पदि-पत्नी भावकोी मधुरभाव कहते 
: । यह श्वाव उपासकों को विदेष प्रिय है| 
इंब्वर फी भक्ति करते २ जब हम उसमें 
लीन होजाते हैं तब वह लीनला सुक्ति कहलाती 
है | इसके सिवा ओर कोई सुक्ति नहीं। सांख्ष, 
न्थाय, वैशेषिक, बौड, योग और वेदान्त- 
दशन पुकार २ कर कदरहे हें कि संसार 
हुःखसागर है, और इस तापकारी संसार का 
व्यागही परम पुरुषार्थ है। किन्तु महात्मा चेतन्प 


0? 
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के मतमें वारबार जन्म-ग्रहण करके इरुवर- 
सेवा करना ही परम पुरुषाथ है। जन्म का 
अत्यन्त उच्छेद और प्रेममथ सखार का चिर- 
परित्याग वेष्णव नहीं चाहते । प्राचीन दाश- 
किक्कों ने इद्वर को निशण (१ ) साना है 
किन्तु बेष्णव इश्वर को सगुण( २ ) मानते हें । 


पायात्य दुनों योरप के नवीन दाशनिक्त स्वतन्त्र 
का मत लनित्प जीवात्सा नहीं मानते | उन 
के मत में ध्याख के स्नायु से रूप का सेल होने 
पर स्नाथु में भरे हुए एक प्रकार के तरल पदाथ 
में कम्पन उत्पन्न होता है | यह कम्पन एक 
प्रकार का प्रवाह उत्पन्त करता है । थह प्रवाह. 
मस्तिष्क के केन्द्र या स्‍्नायुओं क्वो आघात पहुूँ- 
(१) अशव्दमत्प ्मरूय8्च्यये; तथा रख नित्यमगन्धवच्चयत्‌ | 
अनाथनन्त मद्॒तः पर ध्रु4,निचाय्य तम्मृत्यमुखात अमुच्यते॥ 


( कठार्पनिपत्‌ ) 
(३ ) नवाम्बुधरमएडल्ुमिदविडाम्वदेहयुति-- 
प्रजेन्द्रकल-चन्द्रमा: स्फु(तिकाउपि नव्यों युवा । 
साख स्थिरक्छाक्षनानिकरनीविवन्धागेल--- 
ज्छिदाकरणकोतुद्यो जयात॑ यस्य वशाध्वानं: ॥ 
( श्रीचेतन्य-चारतामत १ 
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खाता है। यहीं दशन प्रत्यक्ष है। रस, गन्ध, 
स्पश, ओर शब्दू-द्वारा - यधाक्रम जीव, नाक, 
त्वचा और काब की स्नायुओं से सम्मिलित 
होकर ऊपर कहेहुए प्रशाराजुसार रासन, घ्राणज, 
स्पाशन और आवण, प्रत्यक्ष उत्पन्न होते हैं। 
 ऋसश; निर्विक्रल्पज्ञान से सविकलप ज्ञान की 
उत्पत्ति होतो है | इनके सतमें सनुष्य एक ही 
प्रकार का स्नाथविद्त यन्त्र है । बाहरी जगत 
वी शक्ति के द्वारा यह अचरज-करा घन्जञ चला 
करता है।गति,स्यिति और अलुमति भादि इस 
(१ ) यन्त्र के काय्प हैं। स्नाथविक उत्तेजना 
किस प्रकार ज्ञानरूप में बदल जाती है, इसकी 
3. ८6 06०0०'वा।ड ६0 थंड 500003, |ाध्षा। 8 & 
7स्‍806, 70 त06प्री७ ४96 708 ०079765 छापे 
१ए०07रतेशप्रि।ए 80989060 ० ो] रव0ए7॥ 70768, 
एफ 89 7थ्रध्राश गर08 707 ॥888 - पक्षा। छत ॥807- 
जग6७॥१6 ज6086 ९७02०४पए ३78 एछा0एंते०ऐ 9ए 0708 
#00 जशांधी०पां, काएे एांण], छाशा 886 थे 8०४०7, प् 
कृशाणियाब 6 एद्चाप0प5 09श&त्रणा8 407 पाएं 08 
8॥प७पा७ गिआ 6, )00 9, 00 ॥ए8, 000४6, ६6७ 70 
20/ ँ 
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सीमांसा ( ) अभीतक ये लोग नहीं करसके। 
योरप के कोह कोह दाशनिक ज्ञान-समह को 
दो मानते हैं, शिन्तु ज्ञान के आशय आत्माकों 
नहीं मानते | स्थिर आत्सा का स्वीकार किए 
बिना स्मरण, प्रत्याशा, प्रत्यभिज्ञा आदि बातें 


असम्भव ( ० । होजाती हैं। 


].,. «४8 98050778 ३8 ६00 फ़ 88 पीता 0 
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. भारत में, हिन्दुओं ओर बोछों को छोड़कर 
'जन्मान्तरवाद और किसी घमसम्पदाय के सानने 
वाले दूसरा जन्प नहीं सानते | हिन्दू ओर 
बोझ दोनों ही सारत के सबसे प्राचीन धम्प हैं। 
इससे मालूम होता हे कि जन्मान्तर-वाद्‌ सारत-- 
वासियों ही का आविष्कार है । धब्यपि इसाके . 
'इशातावदी पूषे पिधागोरस आदि दाशनिकों ने 
गखस देशमे इस घतद्ता प्रचार किया था, किन्तु 
वे इसके आविष्कारक न थे। कलकत्ता-प्रसपिडेन्सी 
कालिज के भ्त्पूज अध्यक्ष, सी. एच, दानी 
एस, ए., सी. आह. इं.मदहोदूय ने साबित किया 
है कि पिथागोरस सारतदण आधा था। इससे 
प्रतीत होता है कि पिधानोरस ने सारतबष ही 
से इस बालतक्ो सीखा | प्राचीन छालसें मिस्र - 
वालेशी दूसरा जन्म मानते थे। अनेछ विद्वानों 
का भत्त हे छि उन्होंने हिन्दुओं था ग्रीसदेश- 
जासियों से ही घह ज्ञान प्राप्त किया था | सारत- 
बज में किस ऋषिने, शझिसल समय, इस मतका 
प्रचार किया, इृक्षके जानने का कोई साग नहीं। 


( ४७ ) 


क्या छिदे। निरोब वादों ने धोरप पे दिसी दाशनिक 
आरम्मम, जन्मान्त. जथा रवगांप डाक्टर कृष्ण - 
ब.द का प्रवर्तन किया ? मोहन वन्योपाधष्याथ,एल. 
ल. डी., महोदय का विचार है कि किसी 
रीबबरय-वादी ने जन्मान्तर-वाद निकाला ४। 
दि पुरवे-जन्मों के फम-फल पर-जन्मसों के छुरू 
खो के कारण हैं तो सबसे पहले जन्म 
 कम्स-फल का निणय फरना अत्पन्द छठिन 
. हैं । इसीलिए दाशनिक्तां ने संसार को 
अनादि माना है | आदि झौर अन्त से रहित 
“ संसार के वबनान वाछे को कल्पना करना 
फिजूल है । जिसप्रक्नर फूल, कुछ काल बाद, 
वध ही फछरलूप में परिणत होजाता है। 
उस्सी प्रदार हमने इस जन्‍म या पिछले जन्मों 
में जो अच्छे था दुरे कम्स किए हैं वे आत्मा 
लस्‍्कारखप से रहकर, झुछ काल बाद, आत्म 
ए्लानि या आत्पप्रसाद के रूपरमें परिणत हो 
जाते हैँ। इस आत्मग्लानि या आत्मप्रसाद के 
कारण ही हदृम्त रोग, शोक, परिताप, विपदू 
आदि के वन्धन भोगते हैं और दया, दाक्षि०्य, 


ण्य / 
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क्षमा, परोपकार आदिंमें मन लगाते हैं । बन्धु- 
नाश या बन्धुपरासि-जो कुछ खुख दुःख हमको 
थ्राप्त होते हें, वे इस पाप था पुण्य-कर्मों के 
बरस फल हैं ।.जिशप्रकार एंकही चीज समय 
पाकर कली,.फूल ओर फलका रूप धारण करती 
है उसी प्रकार हमारें हस जन्म या पूंच-जन्म 
वो कब्म. जात्[सा.स खससकाररूप स॒ रहते हुए 
स्वयं. ही विभिन्‍न रूप धारण करत हैं !अतएवच 
जन्मान्तर ( पुनजन्म ) मानते हुए इद्वर को 
आनना नितान्‍्त निष्प्रयोजनीय है । 


पूर्वोक्त आशइ जन्म्रान्तर-वाद किसी निरीदवर - 

' ऊ.उयारता बादीका चलाया हुआ है । 

यह बात ठीक नहीं । क्योंकि ऋग्वेद, उप- 
'निषदृ,पुराण . आदि शास्त्रों में जगह जगह 
इंग्वर ओर जन्मान्तर की बात हैं। हमारे सुख , 
दुःख का उपादान-क्रारण धम्मे ओर अधम्म 
अवठयं हें,किन्तु इृदवर उसका निमित्त-कारण 
है। घड़े के उपादान और निमित्त-कारण मिट्टी 
ओर कुम्हार हें। हम घस्मोधम के अनु घार 


( ४५९ ) 


सुख-दुःख भोग अवदप करते हैं, किन्तु इस 
खुख-दुःखका नियन्ता कौन है ? कहना पडता 
» है कि इंदवर ही हमारे खुख दुश्खका नियन्ता 
है | अध्यापक्ष मोक्षमूलर कहते हेँ- ““जन्मान्तर 
या नहीं, हस वबातकों छोड़दो: पर घह तो 
बताओ .कि कोश खुखी हे, कोह दुखी हे, कोहे 
दरिद्री हे, कोई धनी हे- इस वैषम्प का क्‍या 
कारण हे? ? इसकाकारण बताते हुए भारतके 
 ऋषियोंने जन्म्रान्तर का संवीक्वार करके जिसे 
| असीम प्रतिभा का पर्चिय दिया हे, एथ्ची के 
किसी सनीषीने वेसा परिचय नहीं दिया। 


भारतीय मुक्ति के विषय में भारतीय ऋषियों ने 

उफााय जिस तत्व का भाविष्कार किया है, 
जगत की किसी जातिने बेस तत्त्व नहीं उद्धा- 
दित किया।भारतीपष दाशनिक्तों का भत है कि 
उुक्तावस्था में जीवात्मा अपने स्वरूप में अव- 
स्थान करता. है | कपिल कहते हैं कि जीवात्मा[ 
नित्य, शुद्ध; वुछ और समुक्तस्व भाव है |ससा- 
रावस्था में देहके साथ जोवात्मा का जो अनि- 


६ 200) 


जेचनीय बन्धन है, उसका अत्यन्त-उच्छेद होते 
ही वह अपसते झूप को प्राप्त होता है। गौतम 


कहते हैं कि देह-बन्धन से विसुक्त होतेदी जी- 


वात्मा खुख-दुःलछ से रहित होकर निगुणभाद 


को प्राप्त होता है। वेदान्ती ऋदते हैं कि सुक्ता- 
चस्था सें जीवात्सा परप्तात्मा सें लीन होकर 
सब्चिदानन्दभाव को प्राप्त होता हे | कोह 

सीमांसक ऋहते है कि सक्तावस्थासें आत्मा नित्घ 


खुखका साक्षात्कार-लाम करता है। महायान 
सम्प्रदाप के बौड कहते हैं कि म॒ुक्तावस्था में 


जीवात्मा झनन्‍्यता में लीन होजाता है | चेष्णद 

ते ३१५५ ०. ९ कप 
छहते हें कि जीवात्मा सुक्ति-क्षणमें हद्दवर के 
सासीप्प और तन्सय-भाव को प्राप्त होता है। 
शुक्तायस्था में दुःखों का सम्पूण और अत्पन्त 


ध्चेस होजाता है, यह बात सभी कहते हैं । 
ज्ञान, योग, भक्ति ओर छकम्प- ये चार सुक्ति 
प्ले उपाध हें । डर 


ईश्वर अलिस लिखा है कि. स्वग और एथ्वी 
कप स्रष्टा एक देव है, जो विश्वका नियन्ता 


ल्ला डा 


ओर खुबसका रक्षक ( १) हे | उसको जानकर 
ही जीव सुक्त होता है | छुक्ति मिलनेका और 
कोह उपाय (१)नहीं | सहर्षि गौतम और कणाद 
ऋदते हें-कझऋाम्पे पात्र का ही कोहे न कोह करत्तो 


तत्व 
अब्न्य दाता दे, इस पृथ्वी-रूपकाय क्ता करता 


ए कस हद ्र्‌ 
हेम्वर(३) हर्षि पतखक्ति कहते हैं कि योग 
के दारा हम्वर-प्रत्मक्ष क्षिय्रा जासकलता हे | 


सहर्षि कृष्णद्वपाथन व्यास कहते हं- जिससे इस 
दिग्लाइ देनेचाले जगत का आविभातब्र हुआ है 
वही इंद्र, ४)६!'! कोइ केसा ही-कुतक करे हस 
तो यही ऋदते हँ-“हे हम्वर,अश्षुति ओर छुक्ति 
परम्परारूपी जल से बारबार प्रक्षालित हु 

जिसके छृदयसें त॒म स्थान नहीं पाते वह सलु॒ष्घ 
बथाधमें पाषाण-छूदस है। किन्तु हेकरूणासागर 








( १ ) ज्ावामूनी जनयन देव एक झआस्ते विश्वत्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । 
(२ ) तमेत्राविदित्वाति3मृत्युमेति नान्यः पन्‍्था विद्यतेष्यनाय | 
( श्वेतार्व॒तरोपनिषद्‌ ) 
(३ ) इये क्षितिः सकतूंका कास्येत्वातव घट्वत्‌ इत्यायडुमानेन ईश्वर 
सिद्धिरिति गोतमकणाद-सम्मतम्‌ । 
(४ ) जन्मायत्य यतः इति व्यास ( बरह्मयृत्रम्‌ ) 


( ५* ) 


जो मलुष्य तुम्हारे प्रतिकूल हैं उनके लिसको 
शी कृपा करके ,सन्देहहीन कीजिए और उनकी 
श्या कीजिए 5 (५)। 0! हु 





( ५ ) इत्येव॑ श्रुतिनीतिसंश्वजलैभूयोभिराक्षालित । 
थ्रेषां नाश्यदमादधासि हदये ते शैलसाराश्नया: ॥ 
क्रिल्तु प्रस्तुत--विप्रतीपवि व्यो $प्युच्ैस यच्िन्तका: 
काले काराशिक त्वचैव कृपया ते तारणीया नरा; ॥ 
( कुसुमाञ्जलि: ) 





. 


ईकुआत्मतत््व-प्रकाश#क 
पहल्ाअध्याय 


व्टा77ा था एआश/छाताए 


जगत और आ्ामाके आत्मा क्‍या पदाथ है, इस 
सम्बन्धमंदाशनिकों प्रश्चक्ती मीमांसा के लिये जगत 
क्रेंतकवितक हे 

पे सभी चिन्ताशील पुरुण 

बहुत प्राचीनकाल से ही तके वित्तक करते आए 
हें।इल अलीम विद्ववन्रह्मयाण्ड के क्रिसी थोड़े 
से स्थान की ओर अनादि अनन्त काल के घोड़े 
से कालकी-घटनाओं को भोतिक शरीर की 
सहायता से अनुभव कर के कुछ सज्जन समझते 
हैँ कि “हमारी आदि अन्त हसी दारीर सक्क दे 
इससे पहले भी हम छुछ न थे और इसके बादू- 
“श्री कुछ्द न रहेंगे । अकस्मात्‌ पैदा होगए और 
अकारण कुछ दुःख भोगकर सरजायँगे |” कोई 
जगत ्‌ के क्षणभंगुरत्वको देख मनमें सोचते हैं: 


(५४ ) 


“इस सुहत्तम मे विद्यपान है| दूसरे मसुह्में 
सन रहगा। जगत्‌ की प्रत्मेक वस्तु ही का प्रथम 
क्षणनें उदय द्वितीय क्षणमें स्थितिओर तृतीय 
-क्णमें निलय होजाता हे।? चिरक्राल से अनेक 
सज्जन अनेक प्रद्धार की तक ऋरत आए हैं। 
(मा क्‍या हे, इसका घथाथ उत्तर देनेके 
'लिए मन्रीषियोंने युगयुगान्तर ले जगत्‌ की 
'प्रत्पझ वस्तुक्ला तन्न तनज्न ऋरके विचार किया हे 
सही किन्तु वे आत्मा के विषयमें किसी अच्छे 
सिद्ध।न्त पर नहीं पहुचसके | कोई २ जगत्‌ की 
जड़ वस्तुओं से सम्बन्ध त्याग समाधिम्तग्न 
'होगए पर तो भी आत्माक्ा ठीक सनन्‍्धान न पासके। 
छिल्ती २ ने विचार क्िपा, कि “जगत्‌ में केबल 
जड़ पदाथ की ही सत्ता हे-जिसको लोग चैतन्घ 
'छहते हैं वह भो जड़की ही एक विशेष क्रिया 
है। जड़के सिवा कोह स्वतत्र चेतन्प पदाथ नहीं 
१।5 दूधरे कहते हें “केबल चेतन्थ पदाथ ही. 
विद्यमान हैं| घट पद आदि चेतन्प ही के आकार 


. १-चार्वाक दंशनकार । 


हा 


विशेष हैं, चेतन्ध के सिवा कोह जड़ पदाथ ही 
श्र 
नहीं 7! कोढ़ेरे कहते हें कि जड से चेतन्‍्य और 
३ ' +-वेदान्त और योगाचार दर्शनकार । योगाचार सम्प्रदायके वौद्ध वाद्य 
जगत का झत्तित्व स्वीकार नहीं करते। वे कहने हैं कि हम जो सब पदार्थों 
के घट, पट इस्यादि नाम रखते हैँ वह घानही का विकाश है । घटनव्स 
ज्ञानके बाहर घट नामका कोई स्वतेत्र जड पढाथ नहीं है । उनके मतंस 
क्षणिक आान-समृह ही आत्मा है। पृव्ज २ ज्ञान पर २ ज्ञानम प्रविष्ट होकर 
जेस अविज्धछिन प्रवाह को उत्पन्न करता है वह प्रवाह ही आत्मा या 
४ मे हे। ज्ञान - समृह को धाराप्रवाह मानने में इस प्रत्यभिशा 
या पहचान का अभाव नहीं होता कि जो में एक क्षण पहले 
विद्यमान था वही में इस क्षण विद्यमान हूं | जैसे धारावाहिक पानी के 
कग मिलकर “नदी! नाम पाते हे-इन जल कण्ोंको क्ाइकर नदी नामक 
काई खतंत्र पदाथ नहीं-वैसेही अविव्छिन्न मावसे संकमणशील जञान-समूह 
ही आत्मा है । इस शान-नसमृह्क्ो छो डकर आत्मा नामका कोई स्वतंत्र पदाथ 
ही । इस मनकी दास स्वछय एक कथा यश लिखी जाती है । 
सव9 २४७० में,तिच्वतदेश मे मिसरन्न डिडसन नामक एकराजा राज्य 
करता था । उसके ज्येप्रपत्र को तैरने का बड़ा शौक था । एक बार राज- 
पत्र किसी संत्री $े साथ संपो नदी में तेरने गया। थोड़े पानी में डुबकी मारते 
ही तरडोके आघात स संबर से पड़कर वह डुबंगया । जब मंत्रीने राजपुत्र 
का मत-देढ़ राजाके पास पहँचाया तब मंत्री ओर उसके नौकरों को राजा 
आ्रणदय्ड देनेकी उद्यत हुआ। मंत्री ओर उसके नीकरोंने मिलकर प्राथना 
की, कि हमारा कोई दोष नहीं । नदी ने युवराज को मारा है ! 
यदि आप जल-धल और स्वर्ग के अद्वितीय अधीश्वर हैं तब न्यायद्वारः 


सांपो नदी ही को दगड देना आपका कर्तव्य है।? तदनुसार राजाने आज्ञादी 


(५८ ) 


चैतन्थ से जड़की उत्पत्ति नहीं होसकती । इस 
लिए जड और चेतन्घ दोनों की अलग २ सत्ता 
छानंनी होगी । जड़ और चैतन्यके योग से ही 


७ हरा 


जीच ,जगत॒की उत्पत्ति हुई (१) है कुछ कहते हैं 
किनजड हे और न चेतन्य,जगत शून्य है और 
खंसार अलाक (२)ह दाशनिकों को इस प्रकार 


के जहां राजकुमार ड्वाथा वहां प्रतिदिन पांचसी बेत मारे जायेँ। आज्ञानु- 
सार काय्य किया जाने लगा,ओर नदी को प्रातिदित पांचसौ वेतों की मार 


सहना पड़ी । एक दिन नदी की अधिषात्री देवताने अन्याय दगड सहने में 
असमर्थ होकर, मनुष्य देहथारण करके राजा से अपनी दुखवस्थाकी कथा 


कही और जांच के लिए राजा से ख्य॑ मौके पर जाने की प्रार्थना की । 
राजा निधारेत स्थानपर पहुचा । जहां युवराज ड्वा था वहां त्रह्माके पत्रने 
एक नाव छाड़ा तव वह अच्छा तरह चलने लगी। अधिपष्ठात्री देवताने 
तब राजा से कहा क्रै-राजन्‌, जिस जलने आपके पुत्रकी हत्याकी थी 
वह जल बहुत दिन हुए समुद्रमें चलागया । आप अन्याय करके निर्दोपियाँ 
को दर देरहे हैं।तव राजाने अपना श्रम खीकार करके पश्चात्ताप किया | 

(१) सांख्य,पातज्जल, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा दर्शनोके कर्तती | 











(२ ) माध्यमिक दशनकार । इस समुदाय के वौद्ध द्ध कहते हैं कि शून्य ही - 
जगतका उपदान है और जगत शून्य ही में परिणत होजायगा। हम घट पट और . 


मनुष्य आदि जो कुछ अनुभव कहते सव माया है जैसे वाजीगर 
अपने कौशलके ग्रभावसे नानाविध वरतु दिखाते हैं किन्त उनसव वस्तुओं 
की कोई यथार्थ सत्ता नहीं वैसेही अ्रविद्याच्छन्न होकर हम कइतरह के. 
पदार्थों का अनुभव करते हैं किन्तु चथार्थ में उनमेंसे किसीका भी अस्तित्व 


् 
(५ 


(५७ ) 


विरुद्ध भावापन्न विचार तरझ्षों में डूबते उछलते 
देखकर ही भगवान ने कहा है । कोह २ तो इस 
जीवबात्मा को आश्रय्ये मुक्तदो देखंत हैं, कोह२ 
* विस्मययुक्त हो वर्णन करते हें कोई२ आश्चय्प 
हो सुनते द ओर कुछ सुनकर भी नहीं 
जानत ( १ )। 
न्यायदशनक मतम हस्त प्रस्ताव में न्‍्यायद्धन के 


जावात्मा का 
खबप... मतेका अवलम्बन करके हम 


जीवात्मा के स्वरूपका निर्देश करेंगे। जीवात्मा 


अदृष्ट (२) परतत्र है, शरीरादिका अधिष्ठाता है। - 
(३) इच्छा, प्रयत्न, ज्ञानादिका आशय है; 


खुख दुःखका भोक्ता है; संघारी (४ विश्व (५2 
| है। अवियाका नाशहाने से इनसव वस्तुओंका ध्वंसहोजायगा बादको जगत्‌ . 
ओर “मैं” दोनोंही शून्यता में परिणत होजायंगे, “में शन्यतामात्र हूं” 
इसी ज्ञानके उत्पन्न होनेसे निवांण मुक्ति होगी । 
(१ ) झाश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन आधर्य्यवद्दद्ति तथैव चान्य: । 
आश्चर्य्यवच्चैनमन्यःश्ट्णोति श्रत्वाप्येन वेद नचेव कश्चित्‌॥ (गीता) 
(३) धर्म्म और अधर्न्म को अदृ् कहते हैं।जीवात्मा इसी धम्मे 
. अधर्म्मके आधीन होकर यथाकरम सुख और दुःख भोगा करता है। 
(३ ) जीवात्मा के संयोग से ही शरीर और इद्धियादि में चैतन्य उत्नन्न 
होता है, अन्यथा नहीं । 
( ४ ) एक देहको त्यागकर दूसरे देहकों ग्रहण करे वही संसारी है | 
( £ ) सच्बंब्यापी । 


( ५८ ) 


अनेक्त (१) और नित्प है बुद्धि (९) सुख, दुःख 
इच्छा, देव, घत्न, भावना, धस्म और अधस्मे - 
ये नो आत्माक्षे गुण हैं। सुक्तावस्था में आत्मा 
निग्रण ओर निर्विकार होजाता है। देहके साथ 
संस्वन्ध होनेही से आत्मा में उक्त गुण उत्पन्न 
हो जाने हैं। 





( १ ) न्याय के मत में जीवात्मा असंख्य हैं । 

( ३ बुद्धि दो प्रकार की होतीहै,अनुभाति और स्मृति । संस्कारोत्पन्न शान 
का नाम स्मृति है । पहले जिन २ वस्तुओं का अनुभव है वे भात्मा में 
संस्कार रूपसे रहती हैं ओर फिर उपयुक्त उदबोधक सामने आनेपर उन 
कस्तुओका स्मरण होता है । अनुभूति:प्रकार की है। प्रत्य्त,भनुमिति, 
डपमिति ओर शाच्द। प्रत्यक्ष छुःप्रकारका है।दर्शन,भ्रावण,प्राणज,रासन, 
स्पाशन और मानस । इच्धियके साथ विपयका संयोग हेनिस सनः संयोग 
होनेपर प्रत्यत्त होता है। जैसे- चश्ष. इम्रियके साथ रूपका. सन्निकर्ष होनेस 
मन: संयोग होनेपर प्रत्यक्ष दशन उत्पन्न होता है | इसीतरह कानके साथ 
शब्दका सम्निकष होनेसे मनका संयोग होनेपर श्रावण प्रत्यक्ष होता हैं ८ 
किन्तु मन यदि त्वकके साथ संयुक्त नं हो तो कोई ज्ञान नहीं होता | सु- 


घुप्ति अवस्था में मन पुरीतत्‌ नामक निरत्वक नाढीमें रहता है । इसलिए 
'डउससमय किसीप्रकार के ज्ञानकी उपलब्धि नहीं होती । 


बजा 


( ४९ ) 


आत्मक्रे अस्तिव आत्मा अहकुगर का आशअ्रय[( 
के ओर केवर्ल मनका गोचर। २ )ह 
प्रमाण. में जानता हू, में खुसी हू हत्यादि 
प्रत्थय के द्वारा आत्मा का सानस प्रत्यक्ष होता 
है।रथको चलता देखकर सारथधिका होना जैसे 
अनुप्तित होता है प्रद्कक्ति इत्पादिद्वारा बेस ही 
आत्मा का अजुयान होता है। न्याय वेशिषिक 
आदि शास्त्रों में आत्मा का जो स्वरूप वर्णित 
है उसका वणन मनोयोगसे खुनना और छुन 
कर उसझ विषय में विचार करना चाहिये । 
उसके बाद घोगावलम्बन पूव्वक आत्माका स्व- 
रूप देंखना उचित (३) हे | आत्मतत्त्वका 
साक्षात्कार होनपर पह ज्ञान उत्पन्न होता है कि 
आत्मा देह आदि से शिन्‍न है । ऐसा ज्ञान होनेंपर 
पाप पुण्यसाधिका प्रवृक्षिका नाश और जन्म का 
उच्छेद हो जाता है इसके नाश होने पर बार २ 
जन्मल्नना और सरना बंद हो जाता है! जन्म के 
६ झहं इस श्ञानका विषय अर्थात्‌ निवासस्थान । 
२ चाक्षुप भादि ६ प्रकार के ग्रत्यक्षेम केबल मानस उ्त्यक्षक द्वारा 
गाचर हानेवचाला । 
३ आत्मा वा अर दृश्व्यः सोक्तन्यो निदिध्यासितव्यश्व इति भ्रति: । 


(६० ) 


अलशाव के साथ २ शरीरका अभाव होजातहेी 
ओर उस ( शरीर ) से उत्पन्न होनेवाले दुःखोँ 
का आत्पन्तिक विनाद हो जाता है हसप्रकार 
खे नाश होनेपर फिर आत्मा फो कोड हु 
शोगना नहीं पड़ता ओर इस आत्यन्तिक दुःखों 
के नाश को ही सुक्ति कहते हैं । 
है ठसरा अध्याय #: 


2८: *०५०० १-२/० 
प्रतिपत्तियों के मतोंका खगडन आर स्वतंत्र जीवान्मा के 
अस्तित्व का सेस्थापन । 


52888 फोह २ ऋहते हैँ चतन्पक्का आअप 
खगड़ 


हारीर ही आत्मा हे, शरीर ही अहड्लार का 

आस्पद है संगोर हू?'में स्थूल दूँ?इत्यादि अनु- 

अब शरीर पर ही आरोपित किए जाते हैं । 
जिनका ऐसा विद्ववास है वे नितान्त भूले. 


के 


छुए हैं यदि चेतनता का भाश्रय शरीर ही है तो 


सतत सनुष्प फा दारीर क्‍यों चेतनतायुक्त नहीं 


हैं ओर यदि चेतन्य शरीरका गुण है तो शरीर 
के अवथवों हस्त पादादि-में भी चेतन्य होता 
चाहिए । घदि हस्त पादादि को भी चैत्तन्ध का 


(६१) 


आधार कहते हो तो प्रश्ष यह है कि हाथ,पांद, 

मस्तक, कान इत्यादि बहुत से अवषवों के वह 
. चेतन्य का ऐकमत्यथ केस होगा? बहुत रत 
चेतन पदायाको तुल्मानु क्षति कभी सम्भव नहीं। 
मेरी वेदना.का अनुभव दूसरे को नहीं होता और 
दूसर का तरूलोफ से सुझ बेदना नहीं होती | 
किसी पदाथ को हाथसे छूनेपर वह स्पदय ज्ञाद 
हाथ का ही होगा-और पैरके द्वारा स्पश करने 
से वह ज्ञान पर.ही का होगा,एकक्वा ज्ञान दूसरे को 
कभी न होगा। भेंने जिस वस्तुको हाथसे छुआ 
फिर उसीको पेरसे छुआ ओर जाना कि दोनों 
अंगों से छुड्टे हुट्ट वस्तु एकही है ।ऐसा ऐकमत्य 
हाथ और पर में नहीं होसकता ! क्योंकि हाथ 
कैसे जान सकता है कि परने उसी बस्तुका स्पर्श 
किया है? अत एव हाथ परके सिवा कोड अन्य 
वस्तु है । जो हाथ और पांव दोनों भजक्लों द्वारा 
“ज्ञानलब्ध. का आश्रय है |. 


अच्छा अभी सुनिए । थघंदि आात्मा को भी 
इबतंत्र वस्तु नहीं है-तो हांध कद जाने पर उस 


(६९२ ) 


के हरा अनुसूत वस्तुका स्मरण नहीं हो सकता । 
जिछने जिस वस्तुका अलुभव किया है वही. 
उस बवस्तुको स्मरण कर सकता है | जिसने जिस , 
का अनुभव क्रिया ही नहीं वह उसका कैस 
स्प्रण करेगा ? हाथने जिस वस्तुका अनुभव 
किया है हाथके न होने पर उस वस्तु को कौन 
स्मरण करेगा? ह पसे भी यहीं प्रतिपन्न हुआ कि 
हाथ पांवसे अलग कोह स्वतंत्र आत्माविद्यसा नहै; 
परमाणु चैनन्वाद सेंदि कहो, कि शरीरके उपादान, 
खगडन. से खुक्मसात्राका ज्ञान ओर शरीर 

में स्फुट ज्ञान रहने से ऐक्समतकी अलुपरपक्ति 
होगीं तो घहली ठींक नहीं । क्योंकि वेसा 
पानने से स्मरणादि ज्ञान अतीन्द्रिय होजायगे 
परमाणु में महत्व न रहने से उसके आश्रित 
चैतन्य आदिद्ना प्रत्यक्ष नहीं होसकता। और 
घदि, शरीरके मूल कारण परमाणु में चेतन्ध. 
होता तो उसी परमाणु से बने घट आदि में भी _ 
चेलन्ध रहना चाहिए था । किन्तु घद आदि में 
चैतचन्ध नहीं पापा जाता | अतएव परमाणु में 
चैतन्य नहीं।घदि कहो कि घटादिकसें भी सुध्मं- 


(६३) 


सात्रासें चेतन्य है तो उत्तर यह है कि घटादि 

से चेतन्स किसीभी प्रमाण के हारा नहीं पाथा 
जाता। जो बात किसी तरह प्रमाणित नहीं हो- 
“सकती उसको स्वीकार करनेसे राह्ाश्ड़ग और 
आजक्वाशपुष्पकी छत्ता भी स्वीकार करना होणगी। 
अतएव नाना अवमगवों में नाना चैत्तन्य कल्पना 
करने की अपेक्षा चैतन्यके आधार एक दूसरे 
द्रब्य आत्मा ) ही की ऋलपना करना ठीक है। 
महाभती के झ्कट दान क्रेसी २ का मत्त है कि साना 
उ्नतिन्हीं >.. से अचेतन हैं किंतु जब ले 
सकती. मिलकर देहरूप में परिणत 

हाते छे लव उनमें चेतन्प उत्पन्न ऐोजाता है | 
गुड ओर जो--हन दोनों में कोई भी मादक 
नहीं किन्तु इन्हीं के मेलस बनी मद्रा सादक 
ती है बेसही अचेतन भूतोंस देहकेे उत्पन्न 
होनेपर भो उससें चेदन्प की उत्पल्ति असंभव 
नहीं।१)जिनका ऐसा मतहे उनसे प्रंछनाचाहिए' 
पक्के दाल्य काल सें देखी चीजों का स्मरण ज- 

१ चतुर्भ; खलु भूतेभ्यशैतन्यमुपजायते । 

किगवादिम्य: समेतेभ्यो ह्न्येभ्यो मदशक्तिवत्‌ ॥ (-चावाक ) 


(६४) 
वानी से केस रहता है? प्रतिदिन देह और का 
ओर होरहा हे।दृहकी आकृत्ति प्रतिक्षण ब्रदलरूती 
जाती है। ओर आक्ृतिक भेदके द्वारा द्रव्घ में भी 
मसेद होता- है। आश्रयका नाश ने होनेस परिसाण 
का नाश नहीं होता | बॉल्घदारीर के परिसाण 
का नाश होगया तो उस परिम्ताण के आश्रय 
बाल्यशरीर का भी नाश होगया यह कहना 
'पडेगा । अतएवं बाल्यशरार -से हृस्तनन जिस 
चस्तु को देखा हे, उसी वस्तुको घौवन-शरीरसे 
कैसे याद करेंगे जिसने.देखा था वहतो नष्ट होचुद्का 
अब् कौन उस देखी हुई वस्तुको याद करे? यदि 
यह फहो कि कारण ने जिस वस्तु का अनुभव 
किया है काय्ये भी,उस वस्तुका स्मरण करेहीगा- 
अथोत्‌ पूठच शरीर सें उत्पन्न सभी ससक्ार पर- 
चर्ती शरीर के सस्कार 'होंगे तो यह भी नहीं 
कर सकते,क्पोंकि यदि ऐसा होता तो माताकी 
अनुंभूत वस्तुओं. का स्मरण गभस्थ शिश्ुक्कत 


जी होता | माताने जो चीज़े देखी हैं, माताके 
हारीर से उत्पन्न सनतान उन सब वीज़ोंको 
ब्त्यों नहीं याद करसकतता ? अंत एच भूतसखझ्ह 


(६५) 


पकर होनेसे चेलन्ध की उत्पत्ति होती-है, णए 
कहना असंगल है। । 

घपदि छारीर चेतन होता सब बालऊदकी प्रधल 
अदृक्ति असम्भव होजाती । इच्छाक़े ' बिना 
अवृत्ति हो नहीं सकती।ओर “पद दस्त मे प्रियहै? 
धर वस्तु अधरिय है? हत्पादि ज्ञान फे बिना 
इच्छा उत्पन्न नहीं होंती। बालकको पइस जन्मे 
इ्टानिष्ट का कुछ भी ज्ञान नहीं छुआ | फिर 
लखसको हरुछा केस उत्पन्न छह + पहले जन्मसे 
. उसमे अनुदूत किया यह बात भौीं नहीं कड़ी 
जासकती, क्‍यों क्षि पहला छारीर तो भस्मखात्‌ 
“होगया | जो लोग, देहसे सिन्‍न आत्मा को 
सानते ४ वही घह कह सकते हें कि जन्पान्तर 
में अनुरूत इष्ट आर अभिष्टका स्मरषण वालद 
को होता है ओर उसीके अनुसार उस में प्रद्ठ| 
उत्पन्न होती हैं । 


"छत प्रणाशत्रीर शार्रीर से अलग आत्मा न सानके 
अद्ताश्यागम , के शरीर के नष्ट होने पर शरीर से 
की हिंसा आदिका फल नहीं मोगः 


( छेद ) 

या, अत.एच यह कृतद्ानि और अकुंता 
गछ दोष छुआ । शरीर से हमसें जी अच्छे 
बुरे कप क्षिए बारीर के नाश होने पर उन 
फ़लभोग- कौन करेगा ? यह हुआ तह 
दोष । पथ जन्छ में कोई अच्छा या बुरावः 
किया नहीं किन्तु शरीर घारण करते ही ७ 
दुःख का अनुझव कर रहे हैं, पह छुआ अक्ृ. 
दास्पागस दोष ! हे 

हे गोरा हू? था में सोदाहं! यदि यह अछु- 
शव ही देदात्सथाद का प्रमोण है तब "मेरा 
शरीर” 'सघिरी आंख? आदि का अनुभव देहसे 
फ्िन्म, आत्पादा प्रणाण क्‍यों नहीं? झ्तिले की 
लिखा हे कि “आत्पाको रथी जानो और शरीर 
लो रथ।४ इत्यादि वाक्पों में देह से शिनन आत्मा 
का विषए कीलिंत छुआ है। . | 

वाह्तव में देह आत्मा नहीं,निबोधजीय मोहा- 
प्चकार लें आचछन्व हो सोतिद देहमें ही आत्छ- 
बुद्धि स्थापित करलेता है। आकाहशा,वायु, अग्धि, 
अल ओऔर' एूथ्वी! जब. आंत्णा से एथकू झूपसें 


( है ) 
अदस्थान-करते हैं तब क्या कोई बुड्धिणाऊ! व्य त्तिद 
एस पश्चशूतात्मक ऋलेवर को: आत्मा क्र 
भावना करसकता हे? 

.. प्रागान्मवाद किसी २ के सत्त सें प्राण ही आत्मा 

खपटन बह नहीं होसकृता, एछा मान 
स्मरण आदि असम्भव 'होजापगा। प्राण वायु: 
प्रति सुद्चत्त में बदलती रहती है । इस खसुद्दत्त में 
जो प्राणवायु हमारे शरीर में सोजूद दे अगले 
सुद्ृत्त में वह नहीं रहेगी इस समय जिखने अल: 
शव किया दूसरे सुहत्ते में वह रहा नहीं भतएद 
स्मरण कोनकरे?हम पिछ ली घटनाएं स्मरण फरतेहें! 
प्रश्नोपनिपद्‌ सें भो कछिखा है, कि आत्मा. प्राण 
से भिन्‍न हे “जिसप्रक्वार पुरुषसे छाम्रा उत्पन्द 
होती है उस्ीपछार आत्मा से प्राण .उत्पन्य 
छुआ है | सनझे सकलल्‍प साज्र से हीं प्राण इछ 
झारीर में भाया करता है ह 
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-  न्थायथद्शन के सत में आँख, नाक, काम; 





(१)आत्मन एप आणे। जायते, यथेवां पुर॒ुषे छायैतंस्मिंत्‌ एतदाततम्‌ ! 
सनः छतेनायात्यस्मिन्‌ शरीरे । ( अश्नोपनिषत्‌ :) 


( ९८ ) 


दीन ओर त्थक ये ५ बाणेन्द्रिय हैं, लन भीतरी 
एन्द्रिय है । ये इन्द्रियां, दिया सन की खहा- 
यता के दशेन आदि ज्ञान उत्पन्न नहीं कर, 
आकती किन्तु झन, स्वये स्मरण आदि ज्ञान 
खत्पन्न कर सकता हे। हम छः हन्द्रियों के 
'एछावा एक और चीज मानी गई है और वह 
जीजात्मा हे | आत्य का अस्तित्व न माननेसे 
औछड्ों हन्द्रियां दहोन, स्पदान और स्मरण 
आदि छा व्वापारनिष्पन्न नहीं कर सकतीं | 
जीवात्म इम्रियोंसे हुल्द्रिया आत्मा नहीं। चक्षु आदि 
भिन्न दे न्द्रिया ही ददोनादि क्रिया फी 
असो ऐए और इनसे चेतन्य विद्यप्तान हे- ऐसा 
'आनना अखहुल हे । इसलिए कि यदि छोड़ 
एन्द्रिय नंठ होजायथ तब उस इन्द्रिय से उत्पन्त 
“छुआ स्मरण आदि छमी नहीं होना चाहिए। 
किसी सलुष्प ने कोह चीज़ देखी ओर कुछ 
खभण के बाद उसकी आंख जाती रही किन्तु - 


फिर की घह उसका स्मरण फर सकता हे । 
जो अलु भव फरता है वही स्मरण करखकना दे 
अनुभविता आंख में नहीं -थी। इससे मसाकूम 


(६९, ) 


होता है कि हन:हल्द्नियों से लिन्त एक. आत्मा 
है जो इन इन्द्रियों. की सहायता से पएद्ाध- 
दर्शन करता है और (इन्द्रियों के नाठा होजाओे 
परभी ) उसको स्मरण रखता है | 
दुशान स्पशनव आदि का एका्थे में प्रतिपादल: 
दहरना आत्मा का काम्य है। किसी मलुष्य ने 
आँख से एक चीज़ देखी और उद्सी चीज़ को 
हाथ से छुआ और जाना कि दृष्ट और रण 
- वस्तु एक ही है | हमने आँख से घड़े को देखा 
/ और हाथ से उसको छुआ, ओर जाना कि दृष्ठ 
और रएृष्ट वस्तु एक ही है! जिसको देखा 
उसीको छुआ-ऐसी प्रत्पशिज्ञा उस समय तक 
नहीं होसकती कि जबतक द्रष्टा और सप्रष्ठा 
एक ही न हो !' आँख का विषय रूप ओर त्ववू 
का विषय स्पण दे | अख किसी चीज़ को छः 
नहीं सकती ओर त्वचा किसी चीज फो देएड 


( नहीं सकती । मेने ही किसी चीज को. देखा 
ओर सने ही उसको छुआ ऐसी प्रत्पणिन्ञा 


( निश्चय ) आंख यथा त्वक इन्द्रिय को नहीों हो: 
सकती सुतरां आंख ओर त्वक्‌ इन्द्रिय. से परे 


( ७० ) 
' एक कर्ता अवद्य हैं जो आँख से देखता और 
ल्वचा से छूता है । ओर बहीं यहं समझ सकता 
है कि दृष्ठ और स्ए्ट वस्तु एकही है। दशेन 
ओर रपशेन का कत्तों ही आत्मा है । ह 
मनवैतन्यवाद क्ोड़े कहते हैं कि “वह फत्तो, सन ही 
.  खाइन हैं; प्नम ही आत्मा है. उसको छोड- 
कर आत्मा नाम का और कोई पदाथ नहों ' 
सन ही आंख द्वारा देखता है, कान से छुनता 
है, हाथ से छूता है और नाक से झूघता है । 
सन्त ही सब तरह के ज्ञान का आश्रय है। मनसे | 
छाँख से जिस पदाथ को देखा, दाथ से उसी 
को छुआ ओर दृष्ठ और सरप्थ्ट पदाथ को एक्क 
ही जाना ! वुद्धि खुख द!ख आदि जितने गुण 
आत्मा के बताए जाते हैं वे वाउतव से सन 
के हीं णुण हैं |? जो सनको ही ओोत्मा सख- 
झतें हें उनक्नो एक और अन्तरिन्द्रिय मानना 
छमी | आख से रूप का, कान से दाव्द का 


सांक से गनन्‍्ध का, जीम से रस कां और 
ल्वगिन्द्रिय से स्पंश का : ज्ञान होताःहे | क्षिव्तु 


आुख दुःख आदि का ज्ञान किस. इन्द्रिय: से 


(७१ ) 


होगा ?:झुख दुःखादि, नआंज़ छ दीख, पड़केः 
हैं न. कान से छुत्ताई. देते हें ,और अन्य तीवों 
. इर्द्रियों से सी उनका ज्ञात नहीं. होता। इस 
लिए खुख दु/खादि के अलुध्षथ के छिए.एक: 
और अन्तरिन्द्रिय मानना पड़ेगी ! वही.अन्त- 
रिन्द्रिय मस्त हे ओर जो इस अन्तरिन्द्रिय के 
छारा खुख दुःख आदि का अनुभव करता हे 
वही आत्मा है। . . ' 
अत एव जीवात्मा और भन दोनोंका. अस्तित्द ' 
स्वीकार करना पड़ेगा । घह कहना नितान्तः 
अयोौक्तिक है क्लि सनही स्वयं सुख दःखादि.का' 
अनुभव करलेता हे ओर उसके लिए किसी 
हन्द्रिय विद्ाप की आवद्ययकता नहीं .। विन 
हल्द्रिय की सदायता के, किसी प्रकार का अंनित्म : 
ज्ञान उत्पन्न नहीं होसकता । संसार सें..दशन 
स्पशन आदि जितने प्रकारके ज्ञान उत्पन्न. होते. 
हैं वे सच के सब अनित्य हैं । इसलिए उनके 
लिए १-१इ३न्द्रिय की सहायता अवद्य द्रकार 
होगी। यदि ये ज्ञ।न नित्य होते तब उनका नागा . 
नहीं.होसकता था,लब् न हन्द्रियोंकी आवश्यकता: 


( ७२ ) 


थी और,न उनके अभाव से कोट हानि थी। 

इलिए, सुख. दःखादि के अनुभव करने के 

लिए भी एक अन्तरिन्द्रिय की आवश्यकता है |. 
क्तोी, अन्तरिन्द्रिय की सहायता से खुख और 
दुःख का अनुभव करता है | हम, कर्ताको 
आत्मा और अन्तरिन्द्रिय. को मन नाम से 
पुकारते हैं । पतिपक्षी, आत्माको, मन और: 
अन्तरिन्द्रिय को किसी अन्य नाम्त से पुकारेंगे। 
फ्लत:-दोनों पक्षवाले, ५ बाह्न्द्रिय ? अन्तरि- 

न्द्रिय ओर है स्वतेतच्न कत्तोका अस्तित्व स्वीकार 
करते हूँ..। -प्रकृत विषय में हमारा उनका कोई 
शेद /महीं, खेद है सिफे पदार्थों के नाम करण घें । 
धदि कहो:कि विषयों के साक्षात्कार के लिए 
इन्द्रियोकीसहकारिता की आवश्यकता नहीं तब 
अधभी रूप दशन करेंगे ओर बंहरे बात सुनेंगे। 
बात परद:है-कि एक २ विषय के लिए एक रे 


१-सुखसाक्षात्कार:/ सकरणकोजन्यसाक्षात्कारत्वाच्चाज्ञुपतत्‌” जन्य - 
साक्षाक्कारः के! लिंएः इन्द्रिय की सहायता की झावश्यकता है | खुख सांक्षा- .' 
व्थारजन्यताक्षात्काउ, सतरां खुखसाक्षात्कार.के लिए इन्द्रिय विशेष की 
- आवश्यकता है,जिसंतरह दर्शन साक्षात्कारके लिएआंख की. सहकारिता की १ 


(: ७३) 
इन्द्रियं की सहंकारिता स्वीकार करना: 
तथ; सुख दुःखादि के सक्षिात्कार के लिए जिख 
इन्द्रिय की आवश्यकता है उसका क्थपानाप है, 
ओर जो सुख दुःख अनुभव करता है उसका 
क्या नाप्त है? इसके उत्तरमें मनः और आत्माः 
ही कहना होगा ।- जो कही कि सुख दुःखांदि 
के साक्षात्कार फे ,लिए तो हम एक अन्त- 
रिन्द्रिय स्वीकार किए लेते हैं किन्तु वंहीं कत्तो 
है, उस से भिन्‍न कोई कत्तों स्वीकार करने की 
। आवश्यकता नहीं समझते। यह बात भी' ठीक 
नहीं । बात यह है.कि बिना कत्तोक्के करंणे 
कोई क्रिया सम्पादन नहीं करसकता।छुरा कितना 
ही तेज क्‍यों न हो जब तक किसी के द्वारा 
चलाया नहीं जाधगा किसीको काट नहीं सकेता।' | 
इसी तरह जीवात्मा क द्वारा चलाएं जाने पर. 
मन किसी विषयको ग्रहण कर सकता हैे। 
इन युक्तियों दारा सिड हुआ कि मन को लाने , 


वाले की सत्ता स्वीकार करना पड़गी:।हस 
अन्तरिन्द्रियक प्रयोक्ताको ही आत्मा कहते हूँ।. 
( १ ) इन्द्रियं कतुप्रयोज्य करणत्वात्‌ वास्यादिवन्‌त 


(७४). 


- | दर्शन श्रवणादि का. ऊपर ,लिखोी. युक्तियों दारा 
, कत्ता और करण दोनों सिझ हो. चुंका है कि न केवल 
नहा हांसकता 

कलाही विषयका साक्षात्कार 

'करः सकता ऐ और न करण ही । कर्ता . और 
कर्ण दोनों सिलकर ही विषय का साक्षात्कार 
करते हैँ । कच्तो आत्मा है ओर आँखसे लेकर 
-'शन पय्धललत छह इन्द्रियां उसकू करण हैं। 
यदि कहो. कि घन ही कत्तो है और सन ही 
व्रण हे -बही छुख दःखादि का ज्ञान और 
आअलुभव करता है तब उसके उत्तर में निवेदन 
है कवि. कुझत्व ओर ऋरणत्व परस्पर विरोधी 
तने के कारण एक ही , पदाथ में न्पस्त : बंदी 
होलकते । घदि हो सकते हैं तब बतांचा चाहिए 
जो छब एक पक्ष में कर्ता हे और दूसरे पक्षमें 
करण है वह. अणुसहत्‌ हे वा परमसहत हे? 
यदि सन महत्‌ वा परस सहत्‌ होता तब बह 
एक ही समय देख भी सकता ओर खुन भीं 
सकता. । क्योंकि जिस समय मत व्वश्लरिन्द्रिय के 
साथ घझिलकर दशन-ह्ञान प्राप्त कररहा थां. उसी 
 खम्थ वह कर्णेन्द्रिय के साथ मिला हुआ आ्षबण 


(छं४ ) 
ज्ञान सी उत्पन्न कर-सकता दहोतां। किन्तु संब 
जानते हें क्लि एक सम्नथ सें दो ज्ञान-खुनना ओऔरे 


देखना-नहों प्राप्त होसकते हैं भतऐव सन सहत 
था परस महत्‌ नहीं ' ह 


यदि कहो, कि कत्तो और क्रणस्वरूप मन 
अणु है तब वह महत्वहीन होने के कारण 
खुख्तादि का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं ऋर सकता 
आश्रित प्रत्यक्षके लिए आश्रथ का महत्व ही 
कारण है | जिसतरह परमाण में महत्व के न 
होनेसे तदगत परिणाम आदिका प्रत्यक्ष नहीं 
होसकता ! किन्तु ज्ञान सुख आदि का मानस 
पत्यक्ष हुआ ही करता है अन्यथा कोई ज्ञान 
और झुखको अंनुभव ही नहीं ऋरसकता । इस 
लिए जि सनको. तुम्॒ कत्ती और करण दोनों 
मानते हो वह न तो अणुभहत्‌ है और न परमं- 
प्रहत्‌ । न अणुमहत्‌ हो न परम सहत्‌ हो ऐसी 
' कोई वस्तु ससार सें नहीं.। इसलिए मन-छरत्ता 
ओऔर करण दोनों नहीं बनसकता -। 


मन कत्तों ओर करण नहीं"; चनसकता-इसः 


(७९ ) 


प्रतिज्ञाकों अब हम नीचे तकशास्तोचित साषामें 
विश्लेषण करने की चेष्टा करते हैं । 

' कत्तो, फरण की सहायता से विषयोंकों 
प्रत्यक्ष करता है; मन, सनकी सहायता से ही 
ज्ञान सुख आदिको प्रत्यक्ष करता .है कर्पोंकि 
बही कत्तो है -ओर वही करण है। ऐसा मन 
शलहत्‌ परमसहंत्‌ वा अणु इनमें से कोई एक 
छोगा। हम कहते हूँ इनमें से वह कोई 
एक भी नहीं हो सकता। देखिए--- 

(१ ) ८ अणुमन, अणुमन की सहायता स 
सखादिको पत्यक्ष करता है।”? घह बात सरासर 
शुठत | जब घन अणु छहुआ,तब उसकी आशिलः 
ज्ञान सुखादिका प्रत्यक्ष नहीं होसकता : 

(२)“लट्तू मभन,महत्‌ मन की सहायता से ज्ञान 
झुछ आदि को प्रत्यक्ष करता है। ?? यह प्रतिज्ञा 
जक्वी अमात्मिका है । क्योंकि जिस वस्तु की 
शहापता से प्रत्यक्ष ज्ञान: होता है वह प्रकृष्ट 
प्रशाण. विशिष्ट होने से एक ही समय अखि. 
काम में व्याय्त रहनेके कारण: एक साथ दोनों 
खान उत्पन्न -कराती है। । 


(७७ ) 


(६) महल मन अणुध्नकी सहायता से 
ज्ञान सुख आदि को प्रत्यक्ष करता है| बेशक, 
इस प्रतिज्ञा सें कोह दोष नहीं | अप सन की 
सहापता से ज्ञान सख आदि का प्रत्पक्ष तो 
होगा परन्तु दशन और श्रवण दोनों एक साथ 
नहीं होंगे। ओर ज्ञान सख आदि प्रत्यक्ष का 
जो आश्रय है वद अणु नहीं महत्‌ है इसी - 
लिए प्रत्यक्ष सम्भंव है। अर्धात्‌ आश्रय के 
महत्व के कारण ज्ञान सुख आदि के पत्यक्ष में 
कोई प्रतिबन्धक नहीं । 


इस महत्‌ मन को ही आत्मा ओर अछु- 
मन को ही सन कदते हैं । इस लिये धात्मा 
'मनकी सहायता से ही ज्ञान सखादि को प्रत्यक्ष 
करता है-पही सिद्धान्त स्थिर रहा “जो कंहों 
कि आत्मा सहान हे तो उस से श्रवण और 
दर्शन एक ही साथ उत्पन्न होना चाहिए ।? 
“चह बात नहीं । जिख मनकी सहायता से वह 
धत्पक्ष करता है वह तो अण है. यद्यपि आत्मा 
'सें, महत्‌ होने के कारण दर्शनओऔर अंबवण 


(७८ ) 


दोनोंकी एक ही समय सें प्रत्यक्ष करने की दा क्ति 
हे किन्तु लस॒का करण सन अण है इसलिए: वह 


45 


खब्ा:फ्रर सद्दी सकता | 


4 


' न्याय के मतमें ओर भरी एक बात-। घदि अण मन 
* जीवात्मा ' ही आत्मा होता, तब एकही समय 
विभुहे॑ में सारे अश्ञोंमें चेतन्‍्य नहीं रह 
लकता था | अणुसन जिस सम्रथ हाथमें होता 
तब' परस नहीं द्वो| सकंता था, जिस समय 
मस्तक होता उस्त समय हाथमें हो नहीं सकता 
था। एक अकह्न चंतन रहंता बाकी अचेनन । 
न एक साथ कह अद्डोंम वेदना प्रतीत होसकती 
:थी। इस लिए अणुस्तनन आत्मा नहीं । अणुसनही 
-घदि आत्मा होता तब हम चललतक न सकते, 
' क्मॉोंकि चलले सलपघ एक चरण होता चेतन 
और दूसरा जड़।आत्माको अणु स्वीक्वार करने 

' से त्वज्ञानियों का यह सिद्धान्त कि आत्सा 
“एकही समय अनेछ शारीरों में छुल दु!खादि रूप. 
+क्म्मफल भोगा क्वरता हे-अखलत्य होजाता 
क्योंकि अणु-वस्तु एक समय में अनेक शरीरोंखे 


(७९ ) 
रद नहीं सकती | आत्माको. विश्व मानने में कोई 
दोपापक्ति नहीं । यदि एूंछो क्लि आत्मा विश्व हैं 


> हसमे प्रमाण कया ? इसका प्रसाण यही हे फि 


| 


! 


जो वस्तु नित्व और असूत्त ( अपरिमित्त ) है 
वही चविस्ु हैं । आत्मा इस समघ है फिर न 
होगी,एसा कालिक परिच्छेद आत्मा में नहीं 
है। आत्मी अमृत्त है, कोह नहीं कह सकता 
कि आत्मा दश हाथ चोड़ा २० हाथ लंबा है । 
उससे ऐसा देशिक परिच्छेद भी नहीं, इसी लिए 
आत्मा विद्यु था विश्वव्यापक्क है।“आत्साअण 
से भी अणु है! ” इस श्रुति वाक्य से कोहरे 
आत्मा को अण॒ प्रमाणित करन-की चेष्टा करत 
हैं लेक्किन वे खाद रखें कि यह झआति.सनः सयच्तत 
आत्मा के लिए है, इसी क्षति के पहले पदले 
लिखा है %“ भात्मा महत्‌ से थी सहत हे? 
वास्तव में यह पद आत्माके विषय में हे भऔओ 


८१29 


पूरी क्षत्र सन। संयुक्त-आत्मा के लिए है। श्ञदि 


१ नित्यत्वे सति अमृत्तेत्वात्‌ । आत्मतत्त्वविविक 
थद्व सब्व॑मृर्तसेयोगित्व॑ विभुल्वम्‌ ( सिद्धान्तमुक्तावली ) 
महतोइपि महीयांसे भणीयांसमणोरपि । इति श्ुत्तिः ! 


(<० ) 


में आत्माके विश्ुत्षके विशुक फोड़ बाल नहीं सिल- 
शो। ख्ति सें लिखा है कि अशरीरी आत्मा 


७8 


अकित्य घारीर में अवस्थिति फरता-है इंस* 


शहाक्ष विश्वव्यापक आत्मा फो जानंकर धीर 
व्यक्ति शोक नहीं करता,। ह 


बै8 ततोय अध्याय के: 


-*#-+--+-+ 








आंवात्मा का नियव पहले दिखाया जाखुका हे कि 


सौर हलक पर जरीर, सन और हन्द्रिण आदि 


आह्ला अलग है | आत्मा हर्गिज अनित्य 


ब्लती जे 


नहीं ।-जिल्ननी अनित्य चीज़ेहें दे उत्पन्त हीती - 


घोर नष्ठ होतीहें ओर उनके पदा होने और नष्ट 
होनेका कारणनी होता है| आात्मा की उत्पत्ति 
शह छोरण कया है ? किन उपादानों से जात्मा 


बंना छे? वे सब उपादान आत्सोत्पक्ति के पहले 


९ अणशरीर शरीरेप्वनवस्येष्वनवारंथतंस । 
महान्त विभमात्मानं मल्वां धीरों न शोचाति ॥ 
| ( कठोपनिषत्‌ ) 
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कहां थे ओर उसके ध्वंस होने पर कहां जायेश ? 
शरीर के साथ आत्माका सम्बन्ध फैंस हुआ 
*इत्यादि प्रश्नोंक उत्तरी आशा अनित्य आत्मा 
से नहीं कीजासऋतो' । यदि कहो कि शरीर 
के साथ ही आत्मा की .उत्पत्ति हुईं हे, दारीर 
फे सिवा आत्मा ओर कुछ भी नहीं तब यह 
देहात्मवाद होगया | इसका खण्डन पहले हीं 
कर चके हैं। ओर जो ऋहो दारीरोत्पक्ति के साथ 
आत्मा भी उत्पन्न हुआ हँ-शरीरका ध्वंस 
होने पर भी उसका ध्वस न होगा तब घह बात 
ठीक नहीं क्योंकि जो चीज़ पेदा होती है वह 
नष्ट भी होतो है। जो चींज जन्य(पेंदा हुई ) है 
वह नाझा होने वाली है । इसलिए हदारीर के 
सांध-जत्पन्न हुआ आत्मा हमारे प्रक्षों की सीछांसों 
नहीं करसकतो | मदिकहिए आत्मा अनादि हैं 
कष्न्ति अनन्त नहीं, भआत्सा सदा विद्यमान रह ता 
"है ओर कछ काल नह देह के साथ सम्बन्ध 
स्थापन करके ध्वेस हो जाता है तब आपत्ति 
यह है कि इस आत्म-सम्ृद् का इस प्रकार 
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विनाश होने पर जगत्‌ थोडेही दिलों में आत्म- 
विंहीन हो जाथगा | सभी सजीव पदाथे घीरेर 
नशे होजायंगे | अतएव आत्मा नित्य है यही. 
बात मानना पड़ेगी। श्षति कहती हे कि आत्मा 
का जन्स नहीं है, दत्यु नहीं है, वह उत्पन्न 
. नहीं होता, चह अज है; नित्म हे; पुराण 

शरीर का नाश होने पर भी उसका नाश 


नहीं होता ! 
जीवात्मा का कम्मवन्चन जाॉत्ला अनन्त कालस विद्य- 


और उसकी ऊर्घ॑ सान है और वह सखसारचक्र 
एवं अधोगति सें पड़कर सैकड़ों बार जन्म 
अहण कर चुकाहे ओर जब तक उसका सोक्ष 
होगा उस समप्तयथ तक न साहूम कितनी बार 
भऔर जन्‍म ग्रहण करेगा | खत ( डोरे ) में झ॒ुभथे 
फूल जिलतरह एक रे करके गिरजाते हें पर 
खूत ज्यूँ का त्यूँ रहता हे आत्मा भरी देहरूपी , 
फूलों के गिरजाने पर चला ही रहता दे। 


५१ न जायते प्रियते वा विपश्चिन्नाय कुतश्विन्न वभूव कथ्चित्‌ । 
अजो नित्यः शाश्रतो$यं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ (कठ) 


( ८) 


कुछापआ 


ह] 


सें कोई शक्ति नहीं जो आत्मा छा नाछे 
उक्त | सुक्तिके बाद भी उसका नाहझ नहीं 
ला वलि्सि चह उस समसथ अपने स्वरूप 
जज अचस्थाद करता द्व॑ | छुम्हार छा चक्र 
जिप्तप्रकार अन्तर्गत हदाक्ति के द्वारा बराबर, 
घूमता रहता हे घह ससझारचऋ भी उसीपकार 
कम्मफलरूप अन्तर्निहित जक्तिके प्रभाव से 
अनदरत घमता रहता दढ्वे । कांचकी शीशी मेँ 
छ मभोरे बन्द करने पर जिसप्रक्वार उनसें हे 
ऊपर झुछ नीच और कुछ बीच सें रुछ 


कैट 


० किक 


ऊात हू, उलक दाहर कोह निक्कल नहा सफता 
डलीप्रदाश जीव सी शुभाछुसल कस्सदारा 
सलारचक्र लू देधऋर को खुरलोक, कोई मर- 
लोक ओर कोह तिगण्थगयोनि को प्राप्त होते हैं, 
उससे परित्राण नहीं पासकते | ये ससमरण- 
शोील जीव पाता, पिचा, लाह, बहन, स््री,एुआ 
और कन्या आदि के सबन्‍्ध में वंधकर दमेशाः 
“घूमते रहते हैं। घह बात कोई नहीं कह सकता 
कि यही लाता पिता सदासे हमारे माता पिता 


हे दर 


५ ५ ,टा। || 


९ ९ 


(६ 
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होते आए हैं | भविष्यत्‌ में भी यही माता 
पिता रहेंगे । ओर जीवों के साथ: हमारा यह 
सम्बन्ध जुड़ा ही नहीं । एक साधारण जीव 
भी करोड़ों जन्म सें दूसरे उन्‍नत जीचों का 
माता पिता होसकता है, कहने का सतलब 
घही है,कि वत्तेपान जन्मका सम्बन्ध ही चरस 
श्ास्बन्ध नहीं दे. । 
यूर्ब॑बन्म और कीड़े * जन्मान्तर को नहीं मानते, 
परजन्म किन्तु रह सब देखते हैं कि देनिक् 
परलापु छमूह प्रतिक्षण परिवतित होते रहते हें । 
३ शत्रुमित्रकलत्नाणां वियोग: संगमस्तथा । 
मातरो विविधा दृष्मःपितरों विविधास्तथा॥ 
अनुभूतानि सोख्याति दुःखानि च सहखशः 
चान्धवा वहव:ः प्राप्ता: पितरतु एथगविधाः ॥ 
'अलवतां दाएतां चैव गतो 5स्निबहुशे नुणाम्‌ । 
स्वामित्वमीश्वरल॑ च दरिद्रब॑ तथागत:ः ॥ 
“पितृमातृसह३्भ्रातृकनत्रादिकृतूनं च । 
ठुष्ट:ः सक्ृत्तथा देन्यमश्रवैताननो गत: | 
णवं संसास्वके५स्मिन अ्रमंता तात सटे । 
शानमेतन्मथा ग्राप्ते मोकज्र्सप्राप्तिकारकम्‌ ॥ 





( मार्कडेयपुराण ): 


् ॥ बा 
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शैशव यौवन वा्धक्य आता रहता है; 
बेज्ञानिक पण्डिनों ने निश्रय छिपा है छक्षि प्रति 
 सातवष में देहके अवघव बिल्कुल ही नये हो 
जाते हैं । सातवषे के घीतर प्रत्येक परमाणु की 
विच्युति होकर देहावपद में नथा परमाणु 
उत्पन्न होजाता है और देहधारी व्यक्ति का 
व्यक्तित्व लोप नहीं होता : जब देह के ऐजसे 
सौ परिवत्तनों पर भी जीवक्ना आत्मत्व नष्ट 
नहीं होता तब पृत्युरूप देहिक परिवत्तेन होने 
पर आत्मा का अत्यन्त ध्चेस किसतरह होगा। 
से सातवण पहले जसीा था, अब सी चंदा ही 
हूं, तो भी शरीर ओर मनका क्षितना परिवत्तन 
होगधा है । अतएव देखा जाता है कि हस 

जन्‍म में शारीरिक और मसानसिक्त सैकड़ों पहि- 
वत्लेन होनेपर भी मेरा''सें 5पन्रा रूप नहीं होठा। 
इस दशामें सृत्युरूप शारीरिक परिवत्तन ही 
सेंम्ंठपने का नितानत नादा किसतर हू सम्भद 
होगा? झत्यु शाब्दका अथ आत्माका ध्वेस नहीं, 
देशके साथ आत्मा का विच्छेदमात्र हे। एक. - 


६ ८६ ) 


देहके साथ सम्बन्ध ट्ूदते ही दूसरे देहके साथ 
- सस्बन्ध जड़ जाता दै।.. 
. गातमका गौतम कहते हैं जन्म से ही. शिशुक्रो . 
मत सइतन्धपान की प्रवृत्ति होती है | पहले के 
अभ्यास फे बिना प्रवृत्ति नहीं जन्मती। भौर 
अधच्यास, बिना पून्रदारीर हुए-नहीं होलकता। 
इसलिए पूजेजन्प और पूचहरीर खिड हुआ। 
देखा जाता है. कि जीव भूखा होनेसे ब्वामेकी 
अधिलाषा करताहे।आहारद्वारा छुधाकी चिच्व क्ति 
पहले होचुकी हे-ह छसे वह जानता है कि आहार 
ही क्षुधानिद्ृत्ति का उपाय है | इस पूवाभ्याल की 
याद होनेले उसे उक्त प्रद्चार की अभिलाएा होती 
है। हस जन्‍मसें तो उसने ऋथी जानाही नहीं क्लि 
आहार ही छुपानिवृत्तिक्ा उपाय है। तब फिर 
क्यों उसको आहार की असिलाषा हुई? यही 
सानना पड़ेगा कि फौरन पेदा हुआ बच्चा 
भूखा होनेपर पुृजास्यासक्ा स्प्रण करके आहार ८ 
की अखधिलाणा करता है । ओर उसकी स्तनपान 
. -की ओर प्रद्॒क्ति होतीं है । 


(८७) 


पदि कहिए कि लोहा जैसे विना अभ्यासके की 
चुम्बक की ओर खिचता है वेसही बालक भी 


. पुवीभ्षास के चिनाही स्तनपानकी अशभिलाएणा 


ध् 


करता है | इसके उत्तरमें केवल इतनाही निवे- 
दन है कि बच्चा माताऊे दूधक्ो पद्ृत्तिपूवेक्न पान 
करता है छिन्‍्तु छोहेका खिंचना प्रश्न त्तिस् नहीं 
होता। लोहा चाहे जब हो चुस्ब्रक के पास आते 
ही उछझी ओर दौड़ता है। इसमें लो है क्वी ह छा 
या अनिच्छाका कोह प्रश्नही नहीं,किन्तु बालक 
विना झूखा हुए स्तनपानक्तकी अशिलाषा नहीं 


करता पह प्रव्ृत्तिपूचक क्रिया पृवोसणास आहार 


के स्मरण के बिना ओर किसी तरह उत्पन्न 
नहीं होसकती । 
न्यायद्द्नकार का घह भी मत है कि वीत- 


राग होने पर फिर जन्म नहीं होता | माता के 
'शर्ले से एथ्वी पर गिरते ही शिक्षु राण, ेण 


आदि का चिह्-प्रकराशन करता है । पूर्वाल- 
भूत विषयोंका चिन्तन ही राग छब॒ का कारण 
है। पूव्वेजन्स में किये विषय के अनुभव के 
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बिना इस जन्म में शमिष्ठ . होते ही राम हेष 
आदि के चिह्द नहीं प्रकट होसफते । 
घदि फहिए कि युण समन्वित होकर ही द्रव्य 
उत्पन्त होता है, निग्ुण द्वव्य कीं उत्पत्ति हो; 
नहीं सकती अलएव राग छेष आदि शणुणों के 
साथ ही आत्मा की उत्पक्ति होसकती हे तो 
घह आपत्ति है कि सकलप चिकलप द्वारा राग 
द्वेषादि की उत्पत्ति होजातीह किन्तु जड़ पदाथ 
फे गुण संकल्प विकल्‍प द्वारा उत्पन्न नहीं होते । 
विषयों के सेचनके विमा सकल्प विकलपका उद्धव 
नहीं होता । अतएच उत्पन्न हुए बालक्क के 
राग द्वेष आदि को देखकर पूचेजन्मालुसूत 
विषयों का अनुमान करना पड़ता है । 
प्राचीन न्याय की नेयायिकों की युक्तियों का सर्भाथे 
वुक्तियेका यही है कि जीव में जन्म से रृत्यु 
मम्मार्थ पशथ्यन्त जो राग,देष आदि प्रवृत्तियां 
दखी जाती हैं वे सब पूवेजन्मके सरकारके कारण 
ही होती हैं । इस जन्म्रें चे केवल उदबोधित 
गेजाती हैँ । 
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पू्वजन्मका प्रमाण स्मति से पूवज म का प्रमाण 
सुतिही दे प्रिलता है | कोहरे छह सकते है 

कि स्मरण को ही प्रामाण्य समझकर पृचेजन्म को 
-लानना ठीक्ष नहीं; उसके लिए किसी विशेष 
प्रमाण की आवद्चयकृता हैं। इसफे उत्तर में 
हमारा इतना ही निवेदन हे,क्ि अतीत घदना झों 
की स्पुतिको छोड़ कर और किस के छारा 
( पूदे जन्मक्तों ) प्रमाणित किया जाघ ? आग 

_ नाक,क्ान,जिहा और त्वचा-इन पञ्च ज्ञानेन्द्रिय 
रा ऊे प्रत्यक्ष प्रसाण हांता हद दह वच्तनान 

' ऋआलसे सम्बन्ध रखता है; अद्ीत और अनागत 
विषय आखसे देखा नहीं जासकता, कान द्वारा 
झुना जा नहीं सकता एवं किसी दूसरी इन्द्रिय 
से अलुभव किया जा नहीं सकता । स कहता 
है, कि में कल विद्यालय गया था । इस वाक्पका 
प्रामाण्य कहां है? आँख में या स्घ लि? कहना ही 
होगा कि स्मृति हीं अतीत घठनाओं छा प्रमाण, 
“ है। घदि में इस घदनाको स्मरण न करसकता 
तो कपा आंख दारा विद्यालय का जाना प्रत्यक्ष 


(९० ) 
'ऋर्के उसके सत्पासत्य को निणय कर सकता 
था। स्छूति को छोड़ कर अतीत घदनाओं का 
'धदि कोई और सी प्राण होता तब दुष्घन्तको, 
जाकुन्लला के प्रत्याख्यान से पैदा हुए अजुतापको 
ओगना न पड़ता | इसलिए घह बात सिद्ध हुई 
'कि स्घृति ही अतीत घदनाओं का प्रमाण है। 
नेयायिकोंने पूवेजन्ससे सम्बन्ध रखनेवाले जिन 
अश्लाणोंदो प्रदर्शित क्विंपा है वे भी सब ध्पंति- 
सूलक हें। के; 
पृवेजन्मकी स्घ॒ति को अस्वीकार करनेका। 
शी फोह कारण दिखाह नहीं देता | जो हिंदी 
भाषा नहीं जानते जिन्होंने कभी हिंदी की ; 
वणेसाला नहीं देखी उनके पास यदि कोई हिंदी - 
'भाषा की पुस्तक लेजाथ तब क्या वे उसका भाव . 
अहण करसकेश ? हिंदीभाणषा जाननेवाले के पास 
थादि उस पुस्तक को लेजाव तंब वच्द तत्काल 
उसका भांच ग्रहण कर लेगा । “आत्माका ध्वेह्छ*- 
नहीं? इन अक्षरों को देखकर पहला तो कुछ 
“समझता नहीं । किन्तु दूसरे की दृष्टि पड़ले 
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ही “ आत्मा » एक अथ प्रकाश करता 
हे ध्वंस दूसरा | इसीप्रक्रार वह पूरे वाक्य 
का अथ समझजाता है। क्थघोंकि वह पहले से ही 
इन ठावदों का अथ जानता था अब उनको देख 
कर उनके अथका स्मरण हो आया। पहला सन्त ष्प 
इन छाव्दोंका अथ भी नहीं जानता था और 
अक्षरों को भी नहीं यहचानता था इसीलि 
अजश्षरों को दे खकर उसके भतम क्रिछ्दी अथ की 
उपलब्धि नहीं हु । अब घह बताइए-बच्चा 
चैदा होते ही विद्यालविश्व संसार की ओर दृष्ठि- 
पात करता हे, उसको देखकर उसके मनसे कितना 
ज्ञान,हुप ओर भघ उत्पन्न दोता है । हल दिशुके 
अन्दर घदि आकृति ओर रूप आदिरझा ज्ञान 
नहीं होता तब जगतको देखकर उसके सनमे 
किसी अथकी उपत्तव्धि नहीं होती और उससे 
सनम हपए सघ आदि वृत्तियों का उद्बक नहीं हो ता। 
खलिए सानना पड़ेगा क्लि रूप और आकतिक्ता 
“ज्ञान इसको पहले से था, जगत्‌ को देखकर 
उनक्ता स्मरण हो आया। पहल से ज्ञान था यह 
आह झानते ही पूर्व जन्स भी सानना पंडेंगा; 


हा 
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साव्श्य प्रत्यक्ष द्वार नीलक जद सातृभाषा पढ़ना 
पूर्बाईभूतिका. आरम्भ करते हू उस सप्तथ 
सरण... पूव्वेपरिचित आकृति जौर .. 


शहदों के साथ सातृभाषाकी वणप्रताला और 
शब्दों का साहम्य करते हैं । इस साइदम ज्ञान 
से ही अक्षरज्ञान होता है। किसी वस्तु का 
ज्ञान क्यों न हो पहले उसके समान पस्तु के 
साथ बिना परिचय हुए उसका ज्ञान नहीं 
होता | भव घद्द बताइए, शिशु जिस समय 
सबसे पदले आकार, रूप,रस आदि जानता दे 
उस समय वह किस वस्तु के आकारके साथ 
उनका घमिकछान करता हे? किस वस्तुके रूप की 
सपान उनका रूप देखता दे ? बच्चा ज़रूर इस 
खेसार सें आनेसे पहले अपने साथ छुछ 
संस्कार लछाथा है जिनके सहारे वह पार्थिव 
विषयों को पहचानता हे | बच्चे के पहले जन्म 
में जो आंख कान थे वे इस सम्तयथ नहीं हैं।ज़ो 
शरीर था वह भी इस समय नहीं है। जो कुछ 
है नूतन हे। एक स्मृति ही है जिसके सहारे दह 
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इन चीज़ों को देखकर पहचानता है । इस 
सेसारकी किसी वस्तु की समान वस्तु पहले फसी 
देखी थी था नहीं यह बात उसको माठुम होती 
हैं । बह देखता है कि पहली देखी रूप रस 
आदि वस्तुओं की सदृ॒श वस्तु इस संसार सें 
बहुत हैं । इसी तरह इस जशत्‌ सें उसको 
धीरे २ रूप रस आदि का ज्ञान होजाता है। 
सामान्यविशेष ऋमस रकम ज्ञान भी होने 
. लगता है । ऋससे वह पहले ससारक्वाज्ञान 
छोड़ कर इसी संसार एछे ज्ञानमे सुम्ध होजाता 
“है, पहल संसार क्वी ममता छोडकर इसी 
ससार में अत्यन्त आसक्त होजाता है। फिर 
वह अपने स्वरूपको भी झल जाता है देहको 
ही आत्मा समझने लगता हैं| फिर वह पिछली 
बातोंशोी दाद तक करना छोड़ देता है, जिन 
आदर के सहारे इस ससार की चर्तुओं छा. 
ज्ञान प्रा क्रिया हैं उनको स्मरण तक्क नहीं 
“क्लेश्ता घही तो घोर सोह है । शब्त्षक्नारोंने 
पु 2 
देहात्मबाद की बार २ निन्दा दंग है । देह पे 
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लाथ. सम्बन्ध होने पर आत्मा को घहं सोह- 
अवदय ही होता है। वन्तप्तान जगत्‌ का ज्ञान- 
( च््‌ 
सलूह पूठ्वेजन्स के ज्ञानकोी ढक लेता है। फिर 
भला पिछले जन्मकी बात किस प्रकार याद 
आसकती है ? बाल्यकालसें जब पृथ्वीका ज्ञान 
नहीं हुआ था उस समय पृव्वज्ञान ( संस्कार 
खूपसें ) सम्पूण रूपसें था; इस ससारके ज्ञान 
फी धब्रृछद्धि क्रे साथ २ अतीत जन्मे के ज्ञान का 
द्रास होने लगा । पहले जन्मों का ज्ञान नष्ट 
होगधथा-यह बात नहीं बल्क्रि इस जन्मके ज्ञान 
के छाथ वह इस तरह मिलगया कि उसको 
अलण कर देना अब नितोन्‍्त सुद्दिछ्ल हो गयाहे ! 
जन्मान्तरके आत्तित् पू्वेजन्म के मन मानन ले खुख 
म॑नव्यन्याथकी दुःखों के वेषस्थका कारण कथा 
५ है । । ए सी 
युक्ति. होगा ? खलझार में कोई छुर्ख 
से एज बदल र््‌ | जज अरमाक 
हे।फोई दुखी हे,कोह धनी हे,कोह द्रिद्र हे थह 





१ सपेक्षत्वात्‌ अनादित्वात वैचित्रयात्‌ विश्वक्षत्तितः । 
प्रत्यात्मनियमाद्‌ भुड़ेंः तत्र हेंतुरतौकिकः ॥ 
(कसमाजञालेः) 
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बिक. 


चिन्नता किस कारणसे हे?कहना नहीं. होगा, . 
कि अहष्ट ही मनुष्षोंके खुख दुःखादि के देषस्थ . 
कारण है। जीव, अपने किये बुरे ले कर्णो 
के अलुसार विभिन्‍न प्रकारके खुख दुःख सोगा 
करते हैं । यदि पहले जन्मके कम्मों के फलका 
परिणाम छुख दुःख नहीं तब बालक पैदा होते 
ही किस कारणसे खुख दुःख भोगता है । हस रस 
माल्म होताह क्विबालकने पूचजन्स सें जो कम्न 
» किए थे उस्लीके अछुसार चह् खुख दुःख भोगता 
है । अद्ृष्ट-पूच् जन्माजित कम्म फल-स्वीक्वार 
.  क्षरते ही पृवेजन्भम .अवदुय स्वीकार करना 
पड़ेगा । इस तरह पहले और पिछले-अधोत्‌ . 
वच्लेपान जन्मसे पूषे सी हम थे और भविष्पल्‌ 

में सी रहेंग-जन्म सिझ होते हैं । 
सुख और इुःख का सदि कहो कि हस विचित्रताका 
आर्य ८० है. रण ईश्वर ही है, उसीकी हरछा - 
, ले यह विचित्रता छुट्टे है | उसीने अपनी इच्छा 
“*जछे किसी को दुखी किसी को सुखी बनाथा है, 
उसकी इच्छा को फोन बदक सकता था? 
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इस के उत्तर लें लिवेदन है, कि घदि हम्वर ने 
'ऐसा क्षिया तब घद्द वैषेस्थ और नेघण्य दोष 
छा पात्रहु भा। उस (हश्चर) के अकारण अनुग्रह 
हे काोह खुखी ओर उस कफ आंकारण ज्ञोप से 
ऋोह दुखी होगया | इस प्रह्नार का पश्चपात 
रखने वाला कभी इंद्र नहीं हो सकता । 
ध्वर और घदि कहो कि इंच्बर अनन्त शक्ति 
अ्द्ट . सस्पनन्‍न है और उसकी दाक्ति 
विभेद्‌ के कारण संसार के काथ् सें यह 
च्प हुआ हैं | हंदवचर की विसिन्‍न 
के अलुछार घबदि यह सेद घदा हे तब 
इस शक्ति ओर शक्तिसान से सेद 
नते हो | ये शक्तिया दाक्षिष्स्‌ से अलण हैं 
ओर इश्वर इन विश्विन्न दाक्तियों के द्वारा छुसखख 
व्वादि की व्यवस्था करते हैं इन झाक्तियोंका 
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१ पक्षपातित्त्व। 
२ निह्यता । 
के एकस्य न क्रम: क्वापि देचित््यश्व समरय च। 


शाक्तभंदोी नचासिन्ः स्वभावो दुरातेक्रम: ॥ 
(कुएमाछालेः ) 


(९७ ) 


छोर रसुप्च दुधग्त दि हा दद्द दुआ इंतुइतुमड्ाद 

इन्ध । शक्तियां ही छुग्द दुःग्वॉका फ्ारण 
शक्तिमान्‌ बिल्कुल निरफ्शाघ है। रहना 

ही हे क्वितुम जिछको शक्ति कदते हो ह 
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का अदृष्ठ कहते हैं। ६इतर जीवके अदृष्ट 
अलुसार उम्चकऊ लिए सु घद॒!ख की उपवस्था 
रते हैं । घद्द सिद्धान्त स्वीकार फरने से इद्वर 
फोड़ दोष नहीं आता ओर परजन्म सिद्ध 
होता हे । एथ्वीमं जता बीज डालोगेवबेसा 
अड़कुर निकलेगा हससें भूमि का कोह दोष नहीं। 
किन्तु शमिक्के विना अडकुर उत्पन्न नहीं हो- 
सकता । इसी प्रह्वार इश्वर फम्म फल के अन्ु- 
सार हरएक प्राणी के पुरस्कार वा दण्ड विधान 
करते हैँ एसा करने से उनसें न तो चेषम्प दोण 
आता है और न नघ्रण्प ही 

इश्वर जिसके जैस ऋम्म होते हैं वेंसा उस 
के लिए दिधान करते हैं इसमे हम्वर का कथा 
अपराय | पूठउवजन्म.डिजिन पाप पुणय के सानने 


“ले उसक साथ ही पृव्वजन्म और परजन्म 
भी सानता पडेगा | 


९ काथ्य कारण सम्बन्ध। 


अधरी अ! 4 
क्र 


8 ट 


(९८) 


. जो कहो, शक्ति ओर शक्तिभान में कोई 
केंद नहीं एक इम्वर ही जगत का कारण हे; 
उसमे स्भाव से ही हंस विचिलश्नः जंगतकी 
अत्पत्ति हुई हे। इसका यह उत्तर हे कि किसी 
कांथ्य के उत्पादन के समय कारण का जो स्व- 
जावच होता रे काथ्ये क उत्पादन-के समय 
भी उसके स्वलाव में कुछ भी परिवच्लन हो 
गहीं सकता । छुल विधान फरते समय इम्वर 
का जो स्वभाव था दुःख विधान करते समय 
उससे फेरफार क्यों हुआ ? और घदि कहो 
स्वज्याव परिवत्तन हो सकता है तब आग पानी 
दहोलकती हे । 

पृर्व॑जन्म क कम जो कहो कि इश्वर जीव के पाप 

स्वीकार करने मे पुण्य के अलनुलार दण्ड ओर 

मुक्ति. पुरस्कोर विधान ऋरतले हैं सही 

किन्तु वे पाप पुण व पूठत जन्माडिनरत नहीं बल्कि 
एस्वी जन्पके क्षिए हुए हें । लत यह बताइए शालक 
दैदा होते ही क्यों सुख और दुःग्8 सोगता है। 
' छुछने तो इस जनम में 'लोह पाप पुणद किया 
अहीं | फ्वारण से पूठत्र लो राय हो नहीं सकता। 


(६६) 


पाप पुणपरछूपी क्ारणसे पहले खुख दुधखरूपी: 
फार्प कैसे उत्पन्न होसकता है । 

/ पाप पुणप करने से पहले हेम्वर भी जीव पर 
प्रखन्‍त था अप्रसन्न नहीं होसकते। हससे यही 
खिद्ध।न्त मानना हो गा,झि बालहझ के पूठवेजन्मा- - 
डिज्ञित पुष्य और पाप 'े अनुसार इंद्वर उस 
के लिए खुल और दुःख का विधान करते हें । 
ओर जो हहों कि पहले कुछ लोगॉने अकस्मात्‌ 
किसी कम्म छा अशुलत्र क्रिया और बाद को 
ओर गोंकी भी उसीमें प्रतृस फरना आरम्स 
क्रिया | इस्रवचरह उस कम्मतेझा सपताज में खूब 


चलन होगया और कुछ सम्तथ बाद छोगोंने 
उसी अपने अध्पस्त घम्म को घम्ल के 


नाप्से पविड किया और उसके धिपरीच कऋम्स 
को अवस्म के नामसे। इसका उत्तर यद्ी हैं 
कि सबका एऋकऋसा अभ्यास केसे हुआ ? 
नजगत्‌ के सब लोगों का एक अभ्यास होगा 
सम्दभप नहीं | जो कहो अकरमात्‌ होगपा तथे 
यघही थि हे कि अकश्मात्‌ के बीचमें ज्ञो 
झुद्याहला हे उसीकोी नियम भी कहते हैं। वास्तथ 


(६०० ) 


जे पूज्वेजन्साजिजत पुण्य और पापकी प्रवृत्ति हस 

अन्मसें छम्ताज के मतेक्प का कारण है | 
घदि कहो कि जगत के आस्तिक लोगोंने 
दूसरोंको प्रतारित करनेके अभिप्राय सेही धम्मा- 
धम्म प्रम्नति मिथ्या विषय कल्पना किये हैं औरः 
- इबये भी उन मिथ्पा बातोंका आचरण करते 
रहे हे।हमका उत्तर गही हे कवि ऐसे असामान्य 
पुरुष कोन हैं जिन्होंने केवल दूसरों को प्रतारित 
करने फे असिप्राथ स मिथ्पया विषपकी कल्पना 
दी ओर स्व भी उरक्रा अनुछठान करके नाना 
पविध कण्ट उठाये 'घम्म भौर अधम्प खुग्व दुःखों 
ख हेतु है इसमें कोह सनन्‍्रेह नहीं | सत्‌ मा अ- 
खत्‌ ऋम्मका अनुछान करने से उससमर उत्पन्न 
ए सस्दार आत्मा में विद्यमान रहते है ओर 
उपयुक्त स्थान मिलते ही उन सस्क रो के अनु- 
' आर आत्मा को घोग्य वस्तुओं थे प्राप्ति होता है। 
'पर्यजन्म के कम्मेसम३ जो ऋद्ो कि पुण्य और पाप 
-आत्माम, संस्कारूपस ... ऋस्स परकाल ऋरू॑ साक्षात्‌ 
विद्यमानरदंते है सम्प्रव्ध सें हेतु हैं उनसे 

2 विफता विश्ववृत्तिन- दुःखकफज्ञापि वा । का 

दृष्टान फल्नावापि विप्रलम्भी ,पिने दश:॥ कुसुमाज्जलि:-॥ 


क्र 


(१०१ ) 


उत्पन्न हुए संस्कारों के स्वीकार करनेकी आव- 
इंधकता नहीं-इंसके उत्तरमें निवेदन हे कि फलके 
प्रसवक्कालम कारण ज़रूर विद्यमान रहना चाहिए 
/लीस वषहुए परो पकार किया धा,इस ससय उसका 
4 फल किस तरह प्रापहो गा? छह नाहो गा फल प्रसव 
>क्रालमें भी कारण विद्यमान था; परो पकार,कम्म- 
संस्कार को छोडऋर और क़िसरूयमें फल प्रसद 
काल के समय आत्मा में विद्यमान रदसकता है? । 
इसके सिवा पूठवे संस्कार मन रहने से शरीर 
आदि आत्माके लिए सोगजनऊक हो नहीं सकते ४ 
संसार में आत्मा भा असख्य और शरीर भी 
असख्प हें किन्तु विद्योष शरीर छारा विद्योष 
आत्मा का भोग साधन होता है | पुण्प और : 
पाप कम्मे से उत्पन्त हुए संस्कार -ही आत्मा 
ओर देहविद्योष के संयोग के कारण हैं ।. गर्ल 
जीवको पूव्वजन्म और पूछवेजगत्‌. की रखति 
रहेतो है, किन्तु कमशः देद्दावरंण में आधवृत्त 
“होकर देहको ही आत्मा समझने रूगता है ओर 


' ३ चिरघ्वस्त फलायास न कम्मौतिशर्य विना। | 
सम्भोगे निविशेषाणां भूतैः संस्क्ृतरपि ॥ कुसमाजञ्जलिः। 


(१०३ ) 


एलतरदह उसका पूज्च जनन्‍्प्त ज्ञान छ॒ुछ हो माता है । 
थदि छहो कि कोश सल्ृष्य लुलोकस शरीर 
छोड़कर वहु दृरस्थित चन्द्रलोक से क्िसतरह 
जन्मग्रहण छर सकता है, इसऊहा उत्तर सह है. 
कि आत्मा विश्वव्यापक्त हे सलार में ऐसा 
छोड़ स्थान नहीं जहां इसका व्यापित्द न हो । 
उसने केबल सोहवदठा जड़ घरीर को आत्मा 
ससझ लिया है सोदवदा चह् अनन्त से खान 
होगपा है | प गेल्े परी उस्लक्ता 
कास चम्वेचक्ठु के आश्रयमें सीमाबझ होगयाहे। 
नव्य न्यावकी युक्तियों त्ाकिकों की यक्तियों झा 
का मम्मोण अस्मोध यही हे कि हेश्वर ही 

इस चेचित्र्ष को कारण हे। पूठव रे जन्साज्जल 
पाए और पुएय ऋम्म वत्तम्नान जन्म के छुख 
दुःख का कारण नहीं हँे-घह बाल सानने खे 
-विश्यपलि के शासन में दोषारोप होता हैं। 
शैइबर किसी कारण से ही तो खुख दुःख का 
-किघान करेगा | दहु कारण और कुछ नहीं 
अद्दष्ट वा कम्भ सरकार हें। जीव पुण्य ओर 
“जाप कर्ते का अनुष्ठान करने स जिन संस्कारों 
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( १०३) 


को प्राप्त करता हे वेही अवस्थालेद से शुला- 
दृष्ठवा दुरदृष्ट कहलाते हैं था साहान्पतः अदृछ 
ही के नाछ से पुकारे जाते हैं। इसको कम्से- 
शरीर. भी फहते हें, क्‍योंकि आत्मा संस्क्ताररूप 
आवरग मे आध्त्त रहता दे-हसीको किसी रे 
में कारण शरीर भी कहा हे क्पोंकि यही इस 
स्थुल देह की उत्पत्तिक्ा कारण है। पूठ्वजन्मा- 
ज्जित पाप वा पुण्यफरू को झोगछर जींच 
फिर कम्पराशि सब्चय करता है और फिर 
अपने लिए नथा अदृष्ठट बनाता है। इस जनन्‍्झ 
में समस्त कऋम्मा का क्षय नहीं होता 
हसीतरह कम्मचशतः जन्म और जन्मवशतलः 
कर्म होते रहते हैं । घदि कहो कि इनसे, जन्‍म 
और कम्म में, कौन पहिले छुआ उसका घही 


की जज +जत-++-+++++- --+ +-त3+त>त जीज-ज--ज- न चघ+->++्त-++ 5० 


३ नाभुक्ते क्षीयते कम्मेकल्पकोटिशतैरपि। 
हन्यते कथयिष्याभि गुहं त्रद्मसनातनम्‌ ॥ 
“यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भव॒ति गौतम। 
ओनिमन्ये प्रवर्धन्ते शरीरत्वाय देहिनः, ॥ 
स्थाणु मन्येजुसेयान्ति यथाकर्म्म यंथाशुत्म्‌ ।. 


( ?०४ ) 


उच्तर है कि संसार अनादि है उसमें हसप्रकार 
फे प्रदत का उत्थान ही नहीं होसकता । 


जम्मान्तर के विषय में श्रुतिमें लिखा है जीच विभिन्‍न 
श्रुति का अ्रमाण क्म्पौचुसार विशिन्‍न गति 

फो प्राप्त होता है। श्रत्ति में एक जगह आता 
है “हे गौतम, झरत्यु के बाद आत्मा फी कैसी 
शति प्राप्त होतीं हे यह ग॒ुद्य सनातन तत्त्व हम 
आज तुमे कहते हैं। कोई आत्मा शरीर घारण 
करने के लिए स्त्रीयोनि को प्राप्त होते हैं और 
कोह २ पत्थर तक होजाते हैं! । 

इन उपरोक्तलिखित युक्तियों से घह प्रतिपनन्‍्न 
छुआ कि पहले भी जन्स था ओर बाद को थी 
जन्मे होगा और पुण्य पाप कम्मे ही परलोक्क 
के नियामक हैं | अच्छे कम्मे करने से सुखप्राध्ति 
होतीं है सही छिन्तु जबतक तच्त्वज्ञान का उदय 
नहीं होता उस .ससघ तक आत्मा जन्‍म 
आत्यु जराव्याधि के चक से नहीं छठ सकता । 
कितनी वार उसने. जन्म ग्रहण किया और 
फिलनी यार करेगा इसकी कोई सीमा नहीं | 


(:१०५ ) 


हे 

'##चतुर्थ अध्याय+#€ 

जीवात्माका मुक्तितत्त । 
. संसार हुख और ब्वार २ जन्‍म लेने का नाछ 
मूल... प्रेत्थभावहे। प्रेत्यभावचका सीधा 
अथ है 'परने के बाद जन्प्रग्रहण ऋरना!। देह के 
साथ आत्मा के सम्बन्ध ऐो जन्म और विच्छेद को 
स॒त्यु कहते हें। पूर्वोक्त जन्ममरण-प्रवाहरूपी 
प्रेत्यभावक्नो आत्मा का ससार कहते हैं। यह 
संसार अनादि हैं | जब तक भात्माक्नो मोक्ष 
न होगा उस समय तक इसका अन्त न होगा। 
देह के आश्रय के बिना आत्मा अपने कम्मीा 
का फल भोगने में असमथ है | इसी लिए वह 
अपने प्रत्येक्त अहृछ्ठान॒ुमाथी प्राणि-शरीर छा 
आश्रय लिए रहता' है » पश्गिहीत देह की 
सहायतासे कुछ पूव्वसंचित कर्मोंक्ोक्षय और 
_ नूतन कम्त्ोंका सचंघ होनेपर आत्मा उस देह 
का परित्याग करके नूतनदेह ग्रहण करता है ६ 
यॉही मनुष्य, पशु, दक्ष इत्यादि प्राणि देहों की 


१ प्रेत्य मृत्वा, भांवः उत्पत्तिः- भरकर जन्म लेना । 





(१०६ ). 


उत्पति और बिनाश का प्रवाह. बेरोऋ चलता 
रहता है । क्रिस समय से इल जन्‍म सरण- 
प्रवाह का आरस्त छुआ, यह जानना सलुष्घ 
बुद्धि के किए अस्ाध्य है द 
सुख दुःख का. छुछ्धि आत्मा का शुण हे। 
उत्पात्तिकम अपात्मिका व॒ुछिकों ही सोह 
- दच्प सोह हीले शारीरिक, सानखिक 
चिक्क कम्मका आरणम्स होता है | इस 
तीनप्रक्ारक्के कस्मस ही धस्मौधस्मकी उत्पत्ति 
होती मे | धम्मोधन्स स सुख दुःखकी उत्पत्ति 
होती है | छुख दुःखका संवेदन ( जानना ही 
संसारका एल दे । आत्मा प्रतिजन्न असख्य 
फम्मी को सञ्चय करता है | हससे उसकी उनसे 
'मलनेवाले छुख दुःख करा श्री अलछु भव करना पड़ता 
है। जन्म,मरण,जरा व्याधि, अनिष्ट सयोग,हछ 
१ ४ सूर्याचन्बमसी धाता यथा पूर्वमकत्पयत्‌” इत्यादि ख्रतियों से 
जाना जाता है कि विधाताने पूर्व १ युगके अनुसार ही सूर्यचन्दर आदि 
बनाए संसारकी अनादित्व निवन्धन-सूचक झ्तिसे सबसे पूर्व्यतम कत्प 
निधारित नहीं होता । भगवद्‌्गीतामें भी संसारको अनादि ही कहा है । “ 
न रुपमस्येह तथोपलब्यते नान्‍्तो न चादिन च संत्रतिष्ठा ( १५-३ ) 
इस संसार वृक्षका रूप परिलक्षित नहीं होता | इसकी आदि नही, 
' अन्त नहीं और यह किस तरह स्थित दे यहमी नहीं जाना जाता । 


है 


शत 

पा मर्द 
-प 
हि । | श्र 203 | १2७ 
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वियोग, अभिलषितविषयों का न पाना इत्या दि्‌ 
कारणों से अनेक प्रक्वार फे दुःख उत्पन्नहो “हें । 


मुक्ति की आवश्यकता दस्त चेतन्ध विशिष्ट पदाथ 
का उपाय और 


लक्षण मातन्न ही के प्रतिकूल है दुःख 
परिहार पृव्वेकत सुजलाभ करना ही प्राणिमात्न 
का इृष्ट है। किन्तु इस संसार में दुःखका लाग 
अत्यंत अधिक्ञ है और छु्र का भाग बहुतही 
थोड़ा | इद्ट सघोग आदि से उत्पन्न छुआ 


 छुछ थोडा बहुत सुरेंत कहीं पाया सी जाता है 
वह भी प्ररिणाझ में दुःख में बदल जाता दे | 
इस . नभ्चर पाञ्चझोतिक देह के छारा बिना 
दुःख मिले खुखप्रापरिद्दी आशा करना 'नितान्त 
सूखता का काम है| गहरे अधकार के सोतर 
१ बाघा, पीड़ा या तायकी अधिकताको दुःख कहते हैं | जब 
श्रात्मा की किसी इच्छा की वाधा उपस्थित होती है तव उस बाधित 
अवस्थाकी दुःख कहते हें । जब आत्मा की अवस्था बिना किसी रेाक 
टोक के अपना. कार्य करती है तव उस झवाधित भवस्थाकी सुख कहते हैं 
आंख, नाक,कान,जीम, त्वचा और मन ये छ; इन्द्रियां है । दशन, 
-जबण प्राणज, रासन, स्पाशन और मानस ये क्ः प्रकार के प्रत्यक्ष हैं । 
रूप, रस गन्ध स्पश और शब्द थे' पांचों विषय और शरीर ये ही सद 
दुःखोके सम्पादक हैं। यदि येसब न होते तब आत्मा को दुःखही नहोता । 
अतएव चत्तु कण आदि का द्ोन! गौण दुःख कहाता है । , 
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पटदबीजने के उज़ाले फी तरह इस अनादि 
खलारमें अद्योष दुःखराशि के बीच जो रुंखे- 
कणिका है चह छुख नहीं मानी जासकती | इस 
खंघारमें आत्मा को इच्छाका सदा ही प्रतिवन्ध-* 
छुआ करता है। इसीलिए कुछ दाह निक्कों ने खुख 
ओर दुःख दोनों ही को दुःख नाम देकर ससार 
को तापक् और जीव को तप्प कहा है। जीव 
भोर सझार छ तप्य तापक सम्पन्ध है ।इश 
तापक सखार से परित्राण पाना जीवपान्र का 
परस पुरुषाथ है | किन्तु जीव जबतक पुण्य ओर 
पाप नाम # कम्सी की राशि सञ्चध करने सें 
लगा हुआ है तब॒तक किसी सी तरह से उसकी 
छुक्ति नहीं हो सकती | जबतक कि शुभाशु 
कम्मझा क्षत न होगा तबतक सो २ देह धारण 
करने पर भी जीवकी सुक्ति नहीं होगी! 
लोहे था सोने की वेडियों से जीव जसे बचा 
रहता हे,शु भ अशु भ क्षम्म। से भी वह चेसे ही 
बेड रहता है । सो २कष्ट लहने पर भी-सचदा फर्म + 
खपादन करते रहने पर भी जबतक ज्ञानोद्य न- 
शोगातबतक जीव मुक्त नहीं हो खकता।सत्कम्पों 
का अनुष्ठान करके पापों के विनष्ठ ओर चित्त 


है 2, 


कि झुझ होने पर प्राज्ञ लोग पदार्थ-खसूह के 
यथाथ तत्त्वकी जानकर ज्ञानलाभ फरने में 
समयथ होत हैं । 
इस जन्म ओर पूठ्वजन्म के पुण्पबल से 
द्रव्य गुण ओदि दहन शास्त्रोक्त पदार्थों के 
परस्पर साधम्प और वैघमपे का यथा बोध 
गैता है| इसे ही तस्वज्ञान कहते हैं। तत्त्व- 
ज्ञान का उदय होनेपर मनन ओर निदिध्यासन 
' खत आत्मा का साक्षात्कार हाता है | भात्मतत्द 
का साक्षात्कार होंनपर देह आदि स आत्मा 
अभिन्‍न है हसतरह का मोह दूर होज़ाता हे। 
सोह दूर होने पर इच्छा ओर द्वेष का नाश 
होजञाता है। तदनन्तर धम्पराधस्मात्मक प्रवृत्ति 
का उच्छर होऋर जन्‍म का उच्छेद ओर 
तापतन्रय की भत्पन्त निवृत्ति हो री है ऐस तक्त्व- 
ज्ञान के द्वारा द!ख जन्प्र प्रव्रात्ति दोष और 
मिथ्या ज्ञान का उत्तगोत्त नाठा होनेपर 
'अपवर्ग लाभ या सोज्नप्रापि होती है । 
: दुःग्वफारक जन्म से विल्कुल छूटजाना और 
१ राग द्वप आर माह ! 
३ टुःख जन्मप्रव्व त्तिदायमिथ्योज्ञानानां उंत्तरात्तरापाय तदंनन्तरापापांय 
दंपेंवंग दंत गोतमंसूत्रम्‌ 
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देह ओर हन्द्रियादि के साथ आत्माकँों 
हभो अनिवेचनीय बन्धन है, उसका उच्छेद: 
होजानाही घुक्ति कहाता है । 
लुक्तावस्था में दः्वर्की अत्यन्त निव्वत्ति हो- 
जाती है | आत्मा तब समझ जाता है कि वह 
देह नहीं. ओर देहकी साथ उसझा कुछ सम्बन्ध 
की गहीं , इस देह ओर इन्द्रियादि विहीन 
आत्मादछो सुख दः्ग्त स्पश तक नहीं करसकते । 
सेसार और मुक्ति-जों ऐसे सुक्तिउदके प्रार्थी नहीं हे 
परम मद और देहिक सुखके अभिलाएी 
है दे एणय छम्साका अलुछान करें क्‍योंकि ऐशा 
घरमे सर वे जन्म जन्धान्तर पाकर अफ्गज् रु 
छाथमें लय होसद गे. ससार ओर झुच्ति दो 
पथ हैें- जिसपर इच्छा हो चछो। चिरश्ञान्ति 
प्रझ् परब्चिता ओर दःखक्ा अत्यत ध्वस्ट 
चाह्ले हो तो तय काप्म ब्वारा मोक्ष पददीके 
पाथी तो बारंबार जन्म पअरहण करके कसी सुख 
प्री 


धस्यी हुध्व ऋथी नकली बविग्द आदि. 
घ्याह न ह्देे ता खसखकार अाशका अधद्वलस्चधनस करो 
झन्छ, खुत्फ, जरा ओर उ्यधि इसमाग के अ- 

















१ प्शरीरं वावसन्त ने सुथतः ग्रिया प्रिये । शति आअतिः । 


8, 


का फल हैं। दोनों प्ागों सें कृतकाय्फ 
ही धम्मेका प्रयोजन है। पुफ्ण- फाय्ये पे 
“रुछान द्वारा बुद्धिकी निसतलता और तत्त्वज्ञा- 
, बंका उद्थ होता है।तचतत्र ज्ञानस सु किला स होता- 
है यदिचाहते हो कि बार २जन्मलें और सच भोगें 
तब घम्मों पाऊ नकरो।क स्मेछा परिणामहीं सुखद! 
है उपसहार 

पादि कोई पनसें सोचे कि जगत-का-कर्सा 
था अः्त्ता छोड नहीं, जिंतर्न दिन मे हल एथ्ची 
पर 5ऊ:हार विहार, खेल कूद करते, उतने ही 






| 


दिन मेरे हैं, उसके बाद तो सेरा देह पञ्चलूसों 
कें विलजायगा; “से? इस नाम दा जगत्‌ सें 
कुछ थी सहस्हेगा। मं जीवोपर दया करू अपवा 
उनऊी हिंसा करू सच बोतू था झूछ बोर इद्निदे 
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